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स्वर्गीय पिता पूज्य आबासाहब 
तथा 
स्नेहमयी माता श्रीमती उमादेवी 
को 
सादर समर्पित 


भूमिका 


“गहदी साहित्य शोघ और समीक्षा” नामक भ्रस्तुत ग्रथ डा० दृष्ण दिवावर 
के मनन मौर अनुशोलत का एक सु दर परिणाम है। इस ग्रथ मे लेखक ने प्रथम बारह 
मिबधो मे शोध के तथ्यानुसघान का सतुलित चितन भ्रस्तुत किया है। शेष निदध 
समीक्षात्मक हैं। इन समीक्षात्मक निबधो में जो वेविध्य है, वह लेखक के अध्ययन की 
विभिन दिशातओ्रो का सकेत करता है । 

बुछ लोगों का इधर ऐसा विचार है कि श्लोध और समीक्षा का कोई 
अहस्वपूण सगठन नही है बल्कि दोनो अध्ययन के अलग-अलग रूप हैं। यह विचार 
इसलिए विशेष रूप से हमारे सामने आया है बयोंकि शोघ निवधों और शोध भप्रबधों 
के भाम पर हमे जो बहुत कुछ प्राप्त हीता है, उसमें शोष की अपेक्षा समीक्षा अधिक 
है। शोध के क्षेत्र व अतगत समीक्षा एक साधन और सहायक उपकरण के रूप में भा 
सवती है और आवश्यक भी है परन्तु जहाँ शोघ का कोई निश्चित परिषाम न हो 
वहाँ समीक्षा शोध की सहायक नहीं बन पाती और ध्योघ का स्वरूप भी बिंगड जाता 
है। वास्तव मे मे दोनो ही काय अयोयाथित हैं। धोध के द्वारा समीक्षा को नये तथ्य 
प्राप्त होते हैं और नयी दृष्टि भी मिलती है । साथ ही साथ समीक्षा के द्वारा शोध 
अधिक ठोस आधारभूमि प्राप्त करता है और उसके परिणाम अधिक विश्वसनीय 
होते हैं। अत शोघ और समीक्षा परस्पर विरोधी नही वरन एक दूसरे की पूरक हैं । 
इस दृष्टिकोण को अपनाने पर शोध में किसी निश्चित परिणाम सबधी सर्प का 
होना भी आवश्यक जान पडता है। शोध वी उच्च भूमियाँ जो तात्विक निष्कर्षों के 
रूप में उपलब्ध होती हैं, उनवे' लिए पहले सम्यक और परिपृण तथ्यानुसधान अपेक्षित 
होता है । यह तथ्यानुसघान विश्वसतीय भूमिका तभी ध्ना सकता है जब कि प्रौढ 
समीक्षण दप्टि | साथ उसके परिणामो को प्रस्थापित क्या गया हा । 

हिंदी साहित्य के अतगत जहा कई क्षेत्रों म॑ तात्विक अनुसघान की उच्च 
भूमिय्य बत चुकी हैं वही अनेक क्षेत्र ऐसे हैँ जिनम तथ्यानुसधान भी अभी पुरा नहीं 
हुआ है। उसक्ता कारण यही है कि हिंदी साहित्य रचना का क्षेत्र अत्यत व्यापक रहा है 
और विभिन भाषा भाषियों के द्वारा मी रचा जाकर विभिन क्षेत्रा मे उपलब्ध होता 
है। साथ हा देवनागरी के अतिरिक्त आय लिपियो मे भी मिलता है। अत इन सभो 
बाता का ध्यान रख कर हिंदों तथ्यानुसधान को परिष्रृण करना आवश्यक है । 

प्रस्तुत भ्रथ के लेखक ने अपने अनुसघान को विश्येप रुप म रीतियुग के थतगत 
परिसीमित किया है और इस युग के साहित्य से सबंधित अनेक नये तथ्य उसने प्रकट 
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किये हैं। चितामणि के दो नये ग्रथो--“रसविलास” और “अ्रीृृष्ण चरित्र” को 
प्रकाश में लाने का काय अभिनदनीय है। भूषण के नाम और मुरलौघर कविभूषण वे 
साथ महाकवि भूषण के नाम की भ्राति का निराकरण भी उसने तक्सगत और तथ्य 
पर आधारित प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए क्या है । कवीद्राचाय सरस्वती और कवीद्र 
परमानद को कुछ लोग एक ही व्यक्ति मानते हैं। इस सम्बंध में भी लेखक ने अपने 
सुस्पप्ट तक और भ्रमाण उपस्थित कर अपने निश्चित मत को “यबित किया है! इसी 
प्रकार नपशभु या सभाजी को अभी तक हिंदी साहित्य एक झ्गारी कवि के रूप मे 
ही जानता रहा। इस ग्रय म॑ं लेखक ने उनकी एक अज्ञात रचना “सप्तसतक' को खोज 
करके--नपश्ञभु का एक दूसरा ही पक्ष प्रस्तुत किया है । इसी प्रकार नृपशभु के 
कावम्यगुरू कविकलश सबधी उनके कतित्व का विवेचन हिंदी साहित्य के लिए नयी 
सूचना है। “मराठी लोक-कवियों की हिंदी रचनाएँ ” हिंदी और अहिंदी दोनों ही क्षेत्रों 
में अपना विशिष्ट महत्त्व निर्धारित करती हैं। डॉ० ल्वाकर ने उहे प्रयम बार प्रकाश 
मे लाने का प्रयत्न क्या है। इस प्रकार हिंदी के स्वत प्रचार और प्रसार सबंधी 
महत्वपूण दिशा को स्पष्ट करके हिंदी के राष्ट्रमापा स्वरूप के लिए एक सुदृढ़ आधार 
खीज निकाला है। 
जहाँ तक शेष समीक्षात्मक निबधों का प्रश्न है, वे विभिन विपयो पर लेखक 
के अध्ययत और विचारों का सकलन प्रस्तुत करते हैं| ये कुछ नमूने वे' निवध हैं भौर 
हमे आशा है कि और अधिक महत्त्पूण विषयों से सवधित निबंध भो प्रकाश 
में आयेंगे । इस सप्रह के प्रथम बारह निवध तो निश्चिय ही बडे महत्त्व के हैं, जिमके 
अन्तगत हिंदी साहित्य के अचात तथ्यों की खोज और अस्पृष्ठ भूमियां का उद्घाटन 
किया गया है। लेखक का यह प्रयत्त सराहनाय है और मुझे विश्वास है कि उसके 
इस प्रकार वे' प्रयास चलते रहेंगे और ऐसे निबधों से हिंदी साहित्य का अध्यता 
बराबर लाभावित होता रहेगा । लेखक के इन सव प्रयासों के लिये मेरी शुभ" 


कामनाएं हैं । 


१७, फरवरी १६६८ --मगभौरव मिश्र 
सागर विश्वविद्यालय, 
सागर (मध्यप्रदेश ) 


प्रास्कुथन 


स्वाधीनता के पश्चात्‌ हिंदी साहित्य के विकास क्रो एक नयी दिद्या प्राप्त 
हुई । इस काल मे साहित्य की विभिन दिल्ाओं में युग की माँग तथा आवश्यकता को 
लक्ष्य कर अनेक रचनाओं वा प्रणयत हुआ है, हो रहा है। उपयास, कहानी, नाटक 
काव्य, ललित निबघ आदि के अतिरिक्त शोधात्मक एव समीक्षात्मन साहित्य भी विपुलता 
हे प्रकाशित हुआ है। हिंदी साहित्य को गतिविधि देने में पत्रन्पत्रिवाओं भा भी 
झत्यत महत्वपूण हाथ रहा है 
समय-समय पर प्रकाशित इन यत्रिकाओं मे शोघ तथा समीक्षा विषयक मई 
महस्वपूण लेख मिलते हैं जिनमे नये तस्य, दृष्टिकोण तथा नयी सूचनाएँ होती हैं। 
ऐसे महत्त्यपूण लेखों को सगूहीत कर उद्दें पुस्तक रूप में प्रकाशित बरना आवध्यक 
होता है वरन्‌ उनरे बिखर जाने अथवा सो जाने का भय सरदेव रहता है। समवत 
इसी कारण से हिंदी साहित्य के अद्यावधि इतिहासों तथा ग्रयो में विषय से संबंधित 
महृत्त्पूण तथ्य एवं सूचनाओं का समावेश नहीं हो पाता । हिंदी मे प्रकाशित समस्त 
पत्रिकाओं को एक साथ प्राप्त करना भी एक व्यावहारिक कठिनाई है। अत इसी दृष्टि 
को सामने रखकर तथा कुछ हितपी मित्रों के आग्रह पर “हिंदी साहित्य शोध और 
समीक्षा” प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
इस पुस्तक के निवघ प्रमुखत शोघात्मक एवं समीक्षात्मक हैं। इनमे से अधि- 
काश निवध विभिन्‍न पत्र-पत्रकाओं मे समय-समय पर प्रकाशित हुए हैं और कुछ निबघ 
नये लिखे गये हैं ॥ अत इनमें किसी प्रदार के सूत्र अथवा त्रम का न मिलना सवा 
भाविक ही है। विषय सूची से स्पष्ट होगा कि निबधो के अधिकाश विषय मुख्यत 
रीतिबाल तथा आधुनिक युग से सवधित हैं । इन निवधो फे सवध मे मैं कुछ कहना 
नहीं चाहता परतु प्रामाणिक सामग्री के माघार पर उपलब्ध तथ्य को सत्य रूप में 
प्रस्तुत करते समय एकाध स्थल पर गुरुजन सदश हिंदी के माय विद्वानो के मतो का 
खडन भी करना पड़ा है। उन विद्वानो के प्रति मुझे पूण आदर है और विश्वास है कि 
दे मेरी स्पष्टोक्त को अयथा न मानेंगे । जाशा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास 
सेखक, अपने नयेन्तये सस्करणों में इन निबधो की नयी सूचनाओं का उपयोग करेंगे ४ 
शाष्ट्रवाणी, भागरी प्रचारिणी पत्रिका सम्मेलन पत्रिका, 
एकेडमी, विश्वज्योति, सप्तर्सिधु, रखबती, पुणे विद्यापीड पत्रिका आदि 3:38 
तथा महादेवी अभिनदन ग्रथ एवं राष्ट्रमावां विचार सग्रह ग्रयों का साभार उल्लेख 
करना आवश्यक है, जिनमें प्रस्तुत पुस्तक के कतिपय लेख प्रथम बार प्रकाशित हुए 
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थे। प्तायर विश्वविद्यालय के हिंदी विमागाष्यश गुरूवय डा० भगीरष मिश्रजी के 
प्रति किन राब्णे में इतचता व्यक्त कं, जिहाने अपने कमठ अ्यक्तिव रो ने बेबल 
मुझे प्रभावित ही किया अपितु अविरत लेखन वी सजीवनी प्रटान कर मु क्रियाधील 
घनाया । इसक अतिरिक्त आदरणाय आचाय सत्टुलार॑ वाजपेयों, आचाय विश्वताथ 
प्रसाद मिश्र, डॉ० हजारो प्रसाद द्विवदी, डा० आनद ध्रवाश दीक्षित, डॉ० विनय 
मोहन झा डा० नर्गेद्र डा० रामनतिरजन पराडय, श्री, मा० प० नने आदि गुरूजनता 
की समय समय पर विचार विमय द्वारा जी सहायता तथा प्रेरणा मुझे मिलती रही 
जउमके लिए मैं इन सभी का हृदय से अत्यत आभारी हूँ। दिल्‍ली पुस्तत सदन के 
अ्चालक भाई वज भूषण नागर तथा वजमोहन को मैं विशेष धयवाद देता हूँ 
निट्टोने मेरे इन विखरे हुए निबधा को पुस्तवाकार रुप मे प्रकाशित कर विद्वाना 
के सम्मुख रखते का सुअवसर द टिया। पूना में रहकर पुस्तक का प्रूफ देखना मेरे 
लिए सभव न था अत भाई हरिहृष्ण द्वास्त्री ने अत्यत सावधानी से प्रूफ देखकर अपने 
उत्तरदावित्व को पूरा दिया, इसलिए उहें धयवाद देवा आवश्यक है। इतनी 
सावधानी बरतने पर भी यत्रालय द्वारा कुछ त्रुटियाँ रह ही गयी हैं, जिसके 
लिये मैं पाठकों वा क्षमाप्रार्थी हूँ । 

भाशा है कि अस्तुत पुस्तक हिन्दी साहित्य व अध्येताओं, प्राध्यापकां तथा 
विश्वविद्यालीयत छात्रो वे लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी । 


हिन्दी विभाग, +-#०्ण दिवाकर 
पूना विश्वविद्यालय, पुना ७ 


विपयानुक्रम 
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१ | चिता्मणि छूत 'झापापिगल! 
का रचनाकाल 


रीनिकाल के प्रसिद्ध आाचाय एवं कवि चितामणि त्रिपाठी वे सबंध म प्रवाचित 
हैरी साहित्य में जो परिचय उपलब्ध हाता है बह अनेक दप्टियों से अपूण तथा 
प्रातिषूण प्रतीत हाता है। काचाय वेशव के' पदचात रोतिकालीन साहित्य में काव्यपास्त्र 
हे विविधागी का सम्यक् निरूपण कर परवर्ती आचायों को प्रगस्त माग का दिग्दशन 
कराने वाले व्यक्ति आाचाय चितामणि त्रिपाठी हो थे। दुर्भाग्य से इस महत्वपूण आचाय 
कवि की ओर अधिकाश विंद्ानो का विशेष ध्यान नहीं गया है| जहाँ कही वितिप्ट 
सदभ मे अथवा स्वतत्र रूप से चितामणि त्रिपाठी की चर्चा की गयी है उप्तम शिवर्सिह 
सरोज म लिखी हुई बाता का अधानुकरण मात्र दिखायी दंता है। चितामणि के समंघ 
मे विशेष खोज करना दूर ही रहा परन्तु अद्यावधि उपलब्ध सूचनाओं वी उपेशा कर 
जब कुछ विद्वान उह्ें कृतित्व से हीन' बहते हैं तव सखेद आश्चय होता है । इस लेख 


में चितार्भाण कृत मापापिगल' के सदम मे आने वाली कुछ आतियो का निराकरण 
करने वा प्रयास क्या गया है। 


हिंदी साहित्य के इतिहासा तथा अय ग्रथा मे चितामणि कृत “भाषापिगलों 
ग्रध ब उल्लझ छद विचार छदोविचार, छद विचार पिगल, छदोलता, पिगल, 
भाषापिगल आदि विभिन्‍न नामा से क्या गया है। बुछ विचारक 'छद विचार और 
पिगल दो स्वतत्न प्रथ मानत हैं । चस्तुत चितामणि द्वारा छाद शास्त्र पर लिखा हुआ 
एक ही प्रष प्राप्त होता है जो उपयुक्त विभिन नामोसे परिचित किया गया है। 
अत्र्सा्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इसका वास्तविक नाम भाषापिगए 
ही है। दखिए-- 


चितामनि कवि को हुकूम क्ियो साहि मक्‍्रद । 
करों सद लखम सहित 'भापा पल! छद 


इस ग्रय के भारण मे भी (ला है कि 'ञय भाषा विंगल 'लिता्मति कवि इत 
लिप्यते । अत यह भी स्पष्ट हो जाता है कि लिपिकार भी इस ग्रथ का नाम 


मे भाषादिंगल 
ही समभता या । चितामणि ने 'कविनुलबल्पतरु के अन्तगत भी इस ग्रथ का झल्लेस 


र्‌ हिली साहित्य शोध और समीक्षा 


'छद विचार! न कर “पिंगल ही किया है। अत यह निश्चित होता है कि इस ग्रय 
का वास्तविक नाम 'भाषापिंगल ही है और लिपिकारों ने ही इसमे छद विवेचन देस 
कर छद विचार, छदोलता, आदि नाम ट्ये हैं। 
डा० शिवसिह सेंगर ने सरोज” म॑ इस ग्रथ का उल्लेख करते हुए लिखा है 
कि चितामणि बहुत दिनो तक नागपुर के सूयवश्ञी भोसला राजा मकरदणाह के यहाँ 
रहे और उही की आज्ञानुसार इद्ठोने अपने “पिंगल' ग्रथ की रचना की । तब स॒ हिंदी 
साहित्य के लगभग सभी इतिहासो तथा अय ग्रथो म, 'हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास! 
जसे अद्यावधि ग्रथ मे भी शिवप्तिह सेंगर की बात ही स्वीकृत की गयो है और समयन 
म॑ उही के द्वारा लिखित निम्नलिखित छद भी दिया गया है-- 
सुरजबसी मॉतला, लसत साह सकरद। 
महाराज दिगपाल् जिमि माल समुद सुमचद ॥ 
यही छद “भाषा पिंगल की हृल्तलिखित प्रतिया म इस प्रकार मिलता है-- 
सुरजवसोीं भूसिता लसतु साहि मकरद । 
महाराज दिगप्पाल जिमि भाल समुद सुद चद ॥* 
इससे स्पष्ट होता है कि उपयु क्त दोनों छठे में मूल हस्तलिणित अतियोम 
प्राप्त छद ही अधिक समीचीन है । भाल समुद सुभ चद की अपेक्षा 'माल समुद सुब 
चद' अधिक सुस्पष्ट एंव अथ गरभित है। मूल प्रति के छद के अनुसार इसका अथ 
होगा जि सूयवश के महाराज दिग्पाल साहि भकरद भोसला अपने पिता मालोजी रूपी 
समुद्र के पुत्र चद्रमा के समान शोमित होते हैं। जात पडता है कि यह ग्रथ अपने 
समय मे तथा उसके पश्चात भी बहुत लोकप्रिय रहा होगा । शिवर्सिह सेंगर, आवाय 
शामचद्र शुक्ल जसे विद्वान इतिहासवारा ने इस ग्रप का वणन वरते समय *बहुत 
भारी इस विशेषण का प्रयोग किया है जो प्रथ की महत्ता एवं लोकप्रियता का धोतक 
है । चितामणि के इस ग्रथ की हस्तलिखित प्रतियाँ लगभग सभी श्रमुत्ञ हस्तलिखित 
सग्रहालयों में उपभाध होती हैं । काशी, प्रयाग, बडोदा, रीगा, जयधुर, हैदराबाद, 
से लेकर सुदूर तजावर तक के सग्रहालयों में इसकी प्रतियाँ प्राप्त होती हैं। विशेष 
उल्लेखनीय वात यह है कि हैदराबाद की स्टेट सायब्रेरी म जहाँ लगभग बारह सी 
हिंदी हस्तलिखित ग्रथ उदू लिपि मे सुरक्षित हैं उतम चितामणि कृत भाषाधिगत् भी 
समाविष्द है । गुलाम अली खां ने 'भाषापिगल का उदू रूपान्तर किया है ।* उपलब्ध 
प्रतियों मं तजावर की हस्तलिखित प्रति अतिजीय अवस्था में एवं अधिक प्राचीन 
प्रतीत होती है । 
भाषारियिस के किसी भी छद से सागपुर के सकरद'णह सोसले का उल्लेख 
नहीं मित्रता । इतिहासों मे मागपुर के भासला राजाओ की परम्परा मे 'मकरदशाह 


१ भाषापिगल (हस्तलिखित प्रति), कारी नायरी प्रचारिणि समा, स० २२३ 
2. स्टेट सायब्रेरी हैदराबाद (इलिण) हस्तलिखित सप्रह, ज० क्रमाक ३२९ 


चितामणि छत भाषापिंगल का रचनाकाल ् 


वा नामोल्लेख तक नही है । चितामणि वे समय यह प्रात मराठा के अधिकार म भी 
नही था | सन १७०७ के लगभग मराठों का वास्तव भ प्रवेश इस प्रदेश में हुआ ।* 
एमी स्थिति मे ज्ञात नही हाता कि 'सरोज' कार ने 'साहि-मकरद' को क्सि आघार 
पर नागपुर के मक्रदशाह भोसला कहा है। सम्भवत 'श्िवर्सिह सरोज' के आधार 
पर ही परवर्ती लगभग सभी साहित्य के इतिहासकारा ने इसी परम्परागत बात को 
स्वीकार क्या है। प० भगीरयप्रसाद दीखित जी ने तो इस भ्रममूलक बात को अधिक 
स्थिर बताकर उसके अनुसार 'पिंगल ग्रथ वा रचनाकाल सवत १७०० अर्थात सन्‌ 
१६४३ के लगभग ने मानते हुए सबत्‌ १७७६ अर्थात्‌ सन्‌ १७२२ के लगभग मान 
लिया है ।९ 


इस परम्परागत अमग्रूलक बात को सवप्रथम १० हृष्ण बिहारी मिश्रजी ने 
अस्वीकार करते हुए लिखा कि चितामणि के *भाषापिंगल” मे शिवाजी के पितामह 
मक्रदशाह ओर उनके पिता शहाजी की प्रशसा है।? इसमे उहोने 'साहि मकरद' 
को शिवाजी के पितामह आअर्यात भालोजी माना है । समवत इन्ही के कयन के' आधार 
पर डॉ० भगीरय मिश्रजी तथा डॉ० क्शोरीलाल गुप्तजी* ने 'साहि मक्रद' को 
शिवाजी मे! पितामह मालोजी अर्थात माल मक्रद मान लिया है जिनके आश्रय में 
वितामणि ने “मायापिगल' ग्रथ वी रचना की थी | प० मंगीरथप्रसाद दीक्षित जी मे 
भी अपने भूषण विमश की द्वितीमावृत्ति मे 'साहि मकरद' को शिवाजी के पितामह 
मवर॒दशाह मान लिया है ॥ 


वातस्व में ये 'साहि-मकरद” शिवाजी के पितामह भालोजी ८ होकर उनके 
पिता शहाजी भोंसले ही थे जिनकी आज्ञा से चितामणि ने भाषापिंगल ग्रथ की रचना 
वी थी | अन्तर्साष्य तथा बहिर्साख्य दोनो सामग्रियो के आधार पर यह सिद्ध हो जाता 
है कि 'साहि मकरद' अर्थात्‌ 'मकरदशाह' छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शहाजी 
ही थे । भूषण बदि से शिवाजी दे पिता मालोजी के लिए 'माल मकरद' तथा निवाजी 
ने लिए सिवसरजा मकरद शब्दों का प्रयोग किया है। 


१ महावोर ता घस में भयो एक अयनोस।॥ 
लियो बिरद सीसौदिया दियो ईस को सीस ॥ 
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आम 


ग 


हि हिली साहित्य धयोध और समौशा 


ता छुल में नृपष द सप उपजें घछत बुलद। 
मूमिपाल तिन में भयो वशे “माल मक्रद ॥" 
२ सूर पतिरोमनि सूर कुल प्षिय सरजा मबरद। 
बर्या जीन सियराज सों अब अधक अवरग 4* 
जब “माल भकरद” मालोजी हैं, सिव-सरजा मव रद” शिवाजी हैं तव स्पष्ट 
हो जाता है कि 'साहि मक्रद शहाजी ही हैं। शहाजी बे माशित बवि जयराम पिंडय 
बृत 'राघामाथव विलास चपू मे भी टाहाजी मे विए 'साहि मकरट शद का प्रयाग 
किया गया है-- 
देखियत ननननि सोधि यन बोलतु है 
सुनो 'साहि मक्‍रद' जतफ्ल रन की | 
दहाजी ने आशित सस्द्ृत ववि तथा समीतन वेद बवि ने सन १६५० ई० मे 
'सगीत मकरद” नामक सस्टृत ग्रथ की रचना की थी। यह सपूण ग्रय तजौर के 
सरस्वती महल ग्रथालय में सुरक्षित हु इसम भी शहाजी के लिए मक्रद झाह तथा 
'साहिमफरद दोनों हब्दों का प्रयोग क्या है। 
मरयर 'सकरद शाह गु जमधुक्र मगल मत्र पाठपूवम ॥४ 


इस प्रकार चितामणि के समक्लीन बविया के उपयुक्त उदाहरणा से तो 
यह स्पष्ट ही ही जाता है कि साहि मकरद और कोई न थे वल्कि शिवाजी के विता 
इाहाजी ही थे जितके आश्रय मे यह “भाषा पिगल' लिखा गया था। वहिसापष्य 
सामग्री के समान ही अतर्साक्ष्य सामग्री से तो यह वात अधिक ही सुस्पष्ठ हो जाती 
है। “भाषा पिंगल को प्रारभ से अत तक पढने पर यह नात हो जाता है कि सपृू्ण 
ग्रथ में शहाजी की ही प्रशसा है और उतके लिए कवि ने साहि मकरद, साहिनपति, 
साहि महीपति, साहिजी, साहिखुमान माल मकरद बंद सरजा आदि सवांधनों के 
प्रयोग किये हैं। इसी ग्रथ के उत्तराध के लगभग अत म जो छद है वह तो इस बात 
वो अत्यत सुस्पष्ट कर देता है-- 
माल मकरद नद सरजा बिलद मोहै 
आलम सराहै घाकों ओज ओऔ उदरतो ॥। 





भूषण ग्रथायलो--सपादक मिथ्र बधु (सवत २०१५); एप्ठ २ 

२ यहो, पृष्ठ ४९ 

३. राघामाधव क्लास चपु--जयराम पिडये, सम्पादरः वि० का० राजवाडे (डाक 
श८४डं४ड) पृ० ३५६ 

४ वेद कवि इत्त सगोत मक्रद” (हस्तलिदित प्रति), त्रस्वती महल प्रयालप 

तजौर न० १०७२४ (दानवणत) 


ना 


दितामगि इत भाषापिगल का रचताकाव भर 


आसाम ठतिलोग तहा दिग्गन निहू के 
भाह साहि पर नाहन तौ दिग्गज व डारतो ॥१ 
'माल मक्रद' विवाजी के पिता मल्लजी अयबा मालोजी माने जाते हैं अत 
समाल-मक्रद नद”! का अथ बत्यत स्पष्ट हो जाता है कि वे मालोजी के पुत्र 
इहाजी ही हैं। इस प्रवार वहिर्माक््य तथा अतर्साश्य के जाघार पर यह निचिश्त हो 
जाता है कि चिंतामणि ने 'भाषापिंगल' ग्रथ वी रचना जिनकी आज्ञासे की बे न तो 
लिवाजी के पिदामह मालोजी' थे न नागपुर के 'मरूरद शाह' भासला बल्कि थे थे 
शिवाजी के विता तथा मालोजी के पुत्र शहाजी । 
जब यह घिद्ध हुआ कि चितामणि ने “भाषागिल! की रचना शिवाजी के 
पिता शहाजी की आना से उही के आश्रय मे की तव यह भी तिश्चित हो जाता 
है कि उक्त ग्रय का रचना काल भी शहाजी कौ मृत्यु के पूथ अर्पात २३ जनवरी, 
१६६४ के* पूव होना चाहिये। प० भगीरथ प्रसाद दीखितजी ने 'भाषापिगल 
दा निर्माण काल सवत १७७६ अर्थात सन्‌ १७३२ ई० मान लिया है और मह भी 
इन्होंने नारतौल राज्य पटियाला म प्राप्त चितामणिकृत पिगल की एक पक्ति के 
आधार पर निश्चित क्या है, जो पक्ति अय स्थला म॑ प्राप्न भाषाधिंगल की प्रतिया 
मे बसी ही नही मिलती । वह पक्ति इस प्रवाए है-- 
फ्हूुत अक मनि द्वीप है जानि बराबर सेहु 
प्रथम उहांने इसी पक्ति के श्राधार पर 'विंगल का निर्माण बाल-सवतु 
१७६७ मान लिया था, जब वे मकरदशाह या साहि मकरद को नागपुर के भासला राजा 
मानने के पक्ष मे थे (४ इस कथन के लगभग चौबीस दप पश्चात भूषण विमश बी 
दित्तीयावत्ति मे, जां सन १६५० म प्रकाशित हुई उहाने साहि भकरद' को नागपुर 
के मकरदशाह भासला ते मानकर शिवाजी के पितामहं माना ओर उसके अनुसार 
निर्माणकाल को भी सवत १७६७ के स्थान पर सबत १७७६ मान लिया | इस प्रकार 
देखा जा सकता है कि उपयुक्त पक्ति का अपनो सुविधा के अनुसार अथ लगाकर 
विगन का रचताकाल स्थिर करने का उाहने प्रयत्न क्या है। चूकि सबसे प्रथम 
उहाने ही भाषापविगल की रचना-काल-मूचक उपयुक्त पक्ति के मिलने त्तता उचित 
होने की बात उठायी थी । तब उनके लिए यह उचित न लगा होगा कि अन्य प्रतियीं 
में प्राप्त पक्ति को स्वीकार कर लें । अत अपनी पूर्वोक्त स्थापना को स्थिर बनाने के 
उद्देश्य से उहाने यह कल्पना कर ली कि जिस प्रकार शिवाजी की प्रशसा मे भूषण 





१ चवितामणिकृत भाषापिगल (हस्तलिदित प्रति), ओरिएण्टल इ स्टिट्यूट, बडोदा, 
सो० ४५९५ हर 


२ शिवकालोन पत्रसार सग्रह खड ३--सपादर ”०लए० कोसी (सन १९३७ ६०), 
पृष्ठ १८४ 
३ 'माधुरों पत्रिका, १९ अप्रैल, १९२६ पृष्ठ ३६० 


द्‌ हिली साहित्य ध्योष और समीदा 


ने 'शिवराज भूषण” उनते मरने मे पीछे सं० १७७३ वि० में रचा था, उसी प्रतार 
चितामणि ने इस पिंगल प्र८ बी रघना शिवाजी मे! पितामह मरदणाह मे लिए 
सवत १७७६ वि० में बी थी ।१ अत पडित भगीरधष प्रसाद दीक्षित जी मे विचारा 
में किसी भ्रवार की स्थिरता न होने तथा ऐतिहासिक सत्य था अभाव होने से उस 
स्वीगार नहीं क्या जा सवता। 


इहाजी मे आश्रित गधि छयराम पिडये ने चितामणि का उल्लेस अपने 
'राघामाधव विलास चपू में किया है ।* स्वयं चितामणि ने “मापापिगल मे स्पष्ट 
लिल्ला है बि-- 
दितामनि बदि को हुष॒स वियो साहि-भष रद ३ 
करो लछ छत्दन सहित भाषा पिगल छंद ॥ 
साहि नृपति के हुक्मतें मो भति कौ परगास। 
नननु को रवि के उब अघकार को सास ॥3 


“भायापिगल/ म प्रयुक्त वतमानवालीन क्रियाएँ आीर्वाटात्मक वचन आरलि 
सभी बातो से यह सुर्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रप बितामधि ने शहाजी के आश्रय में 
२३ जनवरी १६६४ के पूद अर्थात उनकी मृत्यु के पहले लिखा था | भाषाविगस बे 
प्रारभिक दस छदा के अतगत एक छद मिलता है जिसे पिंगल के निर्माण काल का 
सूचक माता जाता है-- 

कहि कवि सनि अह द्वोप द्व जानि यरावरि लेहु । 
गुम प्रकास तव करत जब पायन पूरन नेहु ॥--भाषापिगल छद ८ 
यही छद अधिकाश हस्तलिखित प्राप्त प्रतियो म॑ मिलता है । यदि इस छद का 
निर्माण-वाल सूचक दोहा मान लिया जाएं तो कहना न होगा कि इसका प्रवाध ही 
सूचनात्मक दिखायी देता है। सकेत कोट के अनुसार इस दोहाद्ध मे लिखित निर्माण 
काल (कविजतहै मसनिन्‍5७ ओर द्विप द्वल्‍न १४--१७१४) सवत १७१४ भ्रर्थात 
सन १६७७ ई० ठहर जाता है। छझहाजी के आश्रित कवि जयराम पिंडये ने “राधा 
माधव विलास चपू' को रचना टाहाजी के आश्रय मे "के १५६८० अर्थात सन्‌ १६४८६० 
के लगभग पूण की थी।* जयराम कवि ने अपने ग्रथ में चितामणि का उल्लेख भी 


३ भूषण विमश--५० भगीरघ प्रसाद दीक्षित पृष्ठ ३० 
२ राधामाघवविलासचपु पृष्ठ २७४ तथा भूषण--प० विश्वनाथ प्रस्ताद मिश्र, 
पृष्ठ षघप 
३ चितामणिरृत्त भाषापिगल (हस्तलिखित श्रति), नागरो अचारियो समा, बारी, 
छदर ८ 
४ सकेत कोश--झो० श्ा० हणमते (प्रथम स०) प्रृष्ठ ११४ 
४ राघासाधवविलासचपू, पृष्ठ ४ 


चितामणि कृत भाषापिगरल का रचनाकाल ७ 


किया है। सम १६५३ से सन १६६४ तक का काल शहाजी महाराज के जीवन का 
वैभव-सपन काल था । बगलोर कौ जागीर मे एक स्वततन्र राजा के समान झहाजी 
का ऐशवर्य घा। दूर दूर के कवि, पडित, उनके दरबार में पहुँचते थे मोर पुरस्कार 
प्राप्त कर लेते थे । शहाजी अनेक भाषाओ के अच्छे ज्ञाता तथा रसिक और ग्रुणग्राहक 
होने स उस समय उनके दरबार मे विभिन भाषाओं के दूरस्थ कवियों तथा पडिता 
का सदव आवागमन रहता था। जयराम कवि ने अपने 'चपू! भें ऐसे लगभग ७० 
मामो का उल्लेख क्या है। अत बनेक दृष्टियां से पिगल वा रचनाकाल सवंत 
१७६४ अर्थात्‌ सन १६५७ ही समीचीन लगता है ॥ 

“जापा पिंगल' वी उपलब्ध हस्तलिखित प्रतिया मे तजौर के सरस्वती महल 
ग्रथालय की हस्तलिखित प्रति अतिजीण एव प्राचीन प्रतीत होती है। इस हस्तलिखित 
प्रति मे भी उपयुक्त छद त्तो मिलता ही है परतु अत में भी एक ग्रय समाप्ति का 
सूचक' छद इस प्रकार मिलता है-- 

सवत भ्रहस वरष थीतो जब उनईस । 
पांच वदि दश्षाप की रच्यों प्रथ अवलीस ॥" 

दस छद के अनुमार इस ग्रथ वा समाप्ति काल सवत १७१६ की वक्षाल 
मास वी वदि पंचमी हो जाता है अर्थात सन्‌ १६६२ क॑ लगभग यह समय था जाता 
है । अत यह निश्चित हो जाता है कि भाषाविगल वे पूर्वाघ मे पाया जाने वाला 
सबत सूचक छद ग्रथ का प्रारभ-वाल सूचक छद है न कि समाप्ति सूचई' ! अत 
यह स्पष्ट हो जाता है कि पिगल का प्रारम सवत १७१४ अर्थात सन १६५७ को 
हुआ और उसकी समाप्ति सवत १७१६ की वैशाखमास की बदि पच्रमी को हुई थी । 
शिरवर्सिह सरोजालि ग्रयो मे चितामणि के 'साहि मकरद' के यहाँ 'बहुत दिन तब” 
रहने की बात जो लिखी है उससे इस वात की पुष्टि ही हो जाती है । 


१ एवलपणि कृत छदो्ुबचपर (हस्तलिएकित अति) तकौर टी७ एम० एस० न० थी 
भरेष८ 


३ | चितामषि थिपाठों में दो अगात 
प्र्य “दसबिलास”ः ओर 
फज्रीएष्ण चरित्र! 


मपाय विधा विपाडी द्वारा रिशिषित ह्ंपा मे रो बेब एशमाव प्रप 
मविर तर घहर जापरी १८६७४ में मपतवियार प्रेस संशय से प्रगाहिति हुआ था । 
हुमाय गे उसकी सुडिति प्रति भी सुतभवां शे साज प्रात गहाँ हों सरगी है। 
(विबशिददुलाराज में विजामदि विधि कबिश्लत्तापत। ह”४विषार विगत, बास्य 
प्रशांत वाम्य विरद्ध छुपा रामायण जामर परौँष प्रा शा उन्नाश जिया गया है । 
डाहुए लिवगिह गेंगए 4 से बे षस सुत़ी शुता छातों मे भाषार पर पह सूषत हीं दी 
बन्यि ये गगरत प्रप उारे जी प्रधातय मे उपतर्ध थ। गम से परविदुगर्म्थतद 
तथा भाषाविंगत (एच्सार विगत) झाज भी प्रूगहपेग उपाग्ध हो) हैं। इसरे 
अविरिफ बिठामतिहत जविराविधार धया 'रामान्वमप यार प्रप भी राहितावरस्था 
में ग्राप्य हैं। डो० भगीरप मिनी विल्तामगि द्वारा ग्रजमाया रुपावरिय "यगार 
मगिरा भी प्रराध मं प् आ घुर हैं। खोज मे वितामदि विपादी व एस दो महत्व 
पूष प्रप॑ उपसब्ध हुए हैं शिनका उत्सेश सब्र उसह पूव रिसी ग्रप में पद्ठा मिलता । 
ये प्रप हैं रसवितारा और “श्रीृष्णघरित्र जिनबो रातिप्त परिषय मात्र यहाँ दे 
रह हूं) 
रस पितास 

इस प्रथ थी दो पाइलिदियाँ मीज'नेर मे अनूप सह्त प्रपासय में उपल्ध 
हैं। एक प्रति सडित एवं अपू्ण है और दूरारी प्रति सगभग सपरूण एवं स्थवत्यित है 
परन्तु इसका अतिम पृष्ठ सडित है। इस प्रति बे मुरापृष्ठ पर माटे अधरा में लिया 
है-- रसविलास भाषा ग्रय बे अतगा गवि न सयत्र 'रसविलास शा” का ही प्रयोग 
किया है। देशी कागज़ पर लिणित प्रथ पढ़ते रामय लिपिबार को अप्तावधघानी था 
अनुभव अवश्य ही आ जाता है । प्रतिलिदि बाते समय बतिपय स्थलों पर एल तथा 
चावयाशा थो भी छोड़ दिपा गएा है | प्रध था प्रारम्भ इस प्रकार ह_-- 

पूजि मवाती चरण जुग करि निज रारण गनेस । 
घितामनि कवि! कहुत है रसवितास सुखवेस ॥8॥ 


सतामणि त्रिपाठी के दो अज्ञात ग्रय॑ 'रसविलास और श्रीकृष्ण चरित्र छ्े 


तो में रसु काप्तो कहत इह आपका पाई। 
छल मति के अनुहारि हो कहत सुरत चिंतु लाई ॥२॥ 
इस ग्रथ भर सवत्र चिस्तार्माण की उसी प्रकार छाप मिलती ह जसे उनके अय 
ग्रथा मे प्राप्त होती है। रसविलास वे' प्रत्यंक परिच्छेद को सप्ताप्ति एर लिखित 
वुष्पिक्षा भी उतके अय ग्रथा की भाति ही है। उदाहरण के लिए प्रयम तथा द्वितीय 
परिच्छेद वी पुष्पिकाएँ द्रप्टव्य है-- 
इत्तिपौर्भाच्चत(सणिकृते रसविलासे प्रथस पारिछेद ॥ 
इतिश्रीमाच्चतामणिशते रसविलासे अलबनविभावनिरूपणे 
मायक बणमानाम्‌ द्वितीय परिच्छेद ॥ 
रचनाकाल 
कविकुलकपतक, श्यगार मजिरी, क्ष्णचरित्र आदि ग्रथा की भाँति चितामणि 
ने दस ग्रथ मे भी रचताकाल वे सस्वध में कुछ नहा लिखा है । रसविलास क॑ क्षतगत 
शाहजहाँ, दारालिक हू हृदयशाह, जाफरखात तथा जनसी मुहम्मद की प्रशस्ति के जो 
छद मिलते हैं। उनके आधार पर ग्रथ वा रचतावाल अनुमानत निद्दिचत किया जा 
सर्च है। उदाहरण के लिए आश्रमदाताआ की प्रशस्ति विषयक निम्नलिखित पक्ितयों 
दप्टय हैं-- 
साहिजहा जू के हाथी अरिदल के प्रमाथी 
गिरिन के साथी सोद पारत अलक में ॥॥ 
है ञ्‌ ञ् 
दारा साहि तथन सो देत दान लच्छन सो 
जगत के रच्छुन विवच्छन विसेधिए ॥॥ 
4 भर >् 
भेमसाहि जू के नंद महाराजा हृदसाहि 
मिरों मभगहारों वीर सगर को माक्रों ॥ 
4 ८ > 
एंसो को जालिन दौर जहान जो जाएरखर्त रो जप झुर ) 
जाफरखान मेदाब कस्स्यो खझग्ग गहि रणमरस्ाग 
टरर ८ ञ्द 
लोचन हैं लाल ला जनदी मृहम्भद जूः 
अग्र कहो कहा कहा चोहि चोहि लोजिए ॥ 
इन उदाहरणा मे प्रयुवत वतमानवालोन फ्रियाआ तथा प्रशस्तिया से स्पष्ट 
होता है कि रमविलाम बी रचना चाहजहाँ, दाराणिकोह हृदयचाह, जाफरफान एवम्‌ 
जबेदी मुहम्भद वे जीवनशाल म हुई थी । इनम से शाहजहों बा शासवक्मल सदत्‌ 


१० हिन्दी साहित्य शोध और समीक्षा 


१६८४ वि० से १७१४ वि० तक या ।* शाहजहां के पुत्र दाराशिकोह की मृत्यु सन 
१६५६ ई० मर्थात्‌ सवत्‌ १७१६ वि० में हुई ।९ प्रेमशाह के सुपुत्र हृदयशाह अपनी 
सत्तर दष की अवस्पा मे सवत्‌ १७३५ वि० मे परलोक सिधारे ।3 इतिहास से ज्ञात 
होता है कि जाफरखान की मृत्यु सन्‌ १६७० ई० अर्थात सवत १७२७ वि०,म हुई थी ।४ 
जैनदी मुहम्मद मनसबदार के पद पर सवत १६६० वि० में नियुक्त हुआ था ।* अत यह 
स्पष्ट है कि इन सभी लोगो का समय सवत १६८४ वि० से लेकर सवत १७३४५ वि० 
तक हो जाता है। इतनी दीघ कालावधि मे इस ग्रथ का रचनाकाल निश्चित करना 
अपने आप मे कठिन प्रतीत होता है। 


इन आश्रयदाताओं के समय का विचार करने पर जनदी मुहम्मद ही एक 
व्यक्ति दिखायी देते हैं कि जिनकी नियुक्ति सबसे बाद म अर्थात सवत १६६० वि०्म 
हुई है। शेष सभी का समय तो इनके पूव से ही आरम्भ होता है। “चितामणिद्वत 
भाषापिंगल का रचताकाल” के प्रसंग में इस बात की चर्चा की गयी हू कि संवत 
१७१४ अर्थात सन १६५७ ई० म चिन्तामणि हाजी भोसला के दरबार म॑ पहुँचे थ । 
अत इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि रसविलास को रचना सवत १७४९४ वि० के 
पूष ही हुई थी । शाहजहाँ के दरवारी कवियों मे चि/तामंणि का उल्लेख तो इतिहासो 
में मिलता हँ£ परन्तु कही भी इस बात को नही लिखा गया कि चितामणि 'चाहजहाँ 
के आश्रय मं दिस समय से विस समय लब थे। अत रचता भी निश्चित 
तिथि का निर्धारण करना अधिक ही कठिन है। उपग्रु क्र विवचन से इतना ता स्पष्ट 
होता ह्‌ कि रसविलास की रचता सवत १६७० वि० गौर सवत १७१४ वि० के बाच 
हुई थी । 
विषय वस्तु 

ग्रथ के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमे रस घचा प्रमुस़ रूप से वी 
गयी है| 'रसविलास के वुल मिलाकर आठ प्रकरण हैं। प्रवरण के लिए बवि ने 
'परिच्छेद' बहा है । प्रथम परिच्छेद के अतगत मगलावरण वे उपद्त रस विभावारि 
बा वणन क्या गया है। द्वितीय परिच्छेट म नायक निरूपण के प्रसग मे धीर लसित 
धीर "ात, घीरोद्ठत एवम घीरोदात्त--इन चार भेदो के साथ श्गारीनायक के अनुकूल 
दक्षिण "ाठ और धृष्ठ इन भेदा का भी वणन है। यही पर पति, उपपति के भेद निश्पण 


कद्रिज हिस्‍्दी आव इण्डिया, भाग ४ (सन १९५७ का सत्करण), पष्ठ ६१९ 
दाराणिकोहू--शा० छालिकारजन कानूनगों (सन १९५८ ई), प० ११३ 
गोरेलाल तिचारीहृत बु देलखश का इतिहास सदत १९९० का सस्‍्कतरण, १० १०६ 
जदुताप सरकारहृत ओरगजेय' माग ३ सन १९१६ का भप्रेजो सस्करण, पृष्ठ ७९ 
बजरत्नदास द्वारा तिया हुआ 'मआधप्तिर-उत्त उमरदा' का हि) अनुवाद 'मुगल 

दरवार' प्रयम सस्वरण भा ३ पृष्ठ ३४४८ 
६ शेंब्रिज हिस्‍्ट्री आब इण्डिया, मा० ४, प्रृष्ठ २२१ 


मद नं शतक 


चितामणि तिपाठी के दो अज्ञात प्रथ. 'रसविलास' ओर 'अीदृष्ण-चरित्रा श्र 


के साथ ही प्रोषित पति के प्रोपित उपपति एवं वैशिक प्रोपितपति--ये दो उपनेद तथा 
भायक के सहायका--पीठमद, विद एवं विदूषक के भी लक्षण बोर उदाहरण दिये हैं । 
तूतीय परिच्छेद के अतगत नायिका के पह्चिनी, चित्रिणी, हस्तिनी एवं शालिनी इन चार 
भैदों बे अतिरिक्त नापिया बे रवकीया, परकीया और सामाया ये तीन भेद भी दिये 
हैं। यह १रिच्छेद “नाट्यशास्त्रम! 'दशझूपक', एवं “रस तरमिणी' के आधार पर 
लिखा गया है। नायिकाओ के स्वरूप को स्पष्ट करने ने' लिए जो उदाहरण दिये गए 
हैं वे अत्यन्त कवित्वपूण हैं। लेक्षणों के पश्चात्‌ उनके स्वरूप की समीचीन उदाहरणो 
से स्पष्ट करते बा प्रशसनीय प्रयास किया गया है। नायिका की अवस्थानुसार स्वाधीन- 
पतिका बासकसज्जा आदि सात मंद दिये हैं। 
चतुय परिच्छेद्र के अतगत उद्दीपन विभाव में रम्य देहा, वापी तढागे, नगर, 
महल, बन, बाग, शैल, रम्यन्समय (वसतादि पड़ितु) का वणन किया गया है जिसमे 
बारहमासा वणन की भी स्थान दिया है । पचम परिच्छेद में अनुभावा का वणन भरत 
के 'माट्यशास्त्र के आंघार पर किया है। पष्ठ परिच्छेद म॑ सात्विक भावों का बणन' 
है और सप्तम म सचारी भावा का वणन जो भरत, धनजय और विश्वनाथ के आधार 
पर किया गया हू । अप्टम परिच्छेद के अतगत सभी रसो के लक्षण प्रस्तुत करने वे' 


बाद नखटिख वणन क्या है। अत भ अपने आश्रयदाताआ की बिरुटावाली का 
सबिस्तार वणन बर ग्रथ को समाप्त क्या हैं । 


उदाहरण वे लिए रमविलास के बुछ छद उदधृत कर रहा हूं जिसम रसविलास 


के काब्य-सौट्य वी बल्पता सहजता से की जा सकेगी। रूपवणन की नखशिख 
परपरा मे लखाद' का मह वणन देखिए-- 


भन महिपाल हू की सुवर्न रगभूमि 
सु-दर सोहित सो न यावी समता लहै।॥। 
ए रो ब्रजबाल ऐसे हाल अब रेयति न 
>ैखत हि हाल नादलाल मो निहाजल है 
छाल सो मिलित हेस समय यह्‌ देवि कंसे 
क्यो जात अनमद कोन सूधमा लहे ॥॥ 
बयो सूल साल लग्यो साति उरि सूल साल 
प्यारों तेरो भाल अबर खड़ चद साल है। दाह४ड 
इसी प्रकार सोलह शृगारों से सुसज्जित सुदरी का यह चित्र भी अत्यत 
विश्लोमनीय एवं कवि की यूल्म निरीक्षण “प्टि का परिचायक है-- 
मर्नि सज्जन के पहिरो पट भोनो दियो अखियान में अज्न लौकोंएत 
मुक्ताहूल नासिका बनी बनी भनि नृपुर को सुर हारक ही को।॥॥ 


तन चदन लेप कसो अग्रिया कल किकनि रोव बतो मुशख्चनीकों॥ 
ककन गांरों के सार सलस लियो चोरि क उततर्ता जिस दस २०३७७ 


श्र हिंदी साहित्य शोष और समीक्षा 


पर्याप्त सम्मान एवं पुरस्वार पाकर चितामणि अपने घर लौटे हंगे। उस समय 
उनकी अवस्था लगभग ७१ ७२ वर्षों की थी । समद हू कि उसके बाद चितामणि 
बृद्धावस्था के वारण किसी के आश्रय म नहीं गय हांगे । इसके बाद चितामणि का 
कसी के आश्रय म जाने का उल्लेख भी नही मिलता । अत यह अधिक सभव जान 
पड़ता है कि घर आगे पर ही चितामणि दृष्णचरित्र जसी भक्तिपएरक रचना करने 
मे सलग्न रहे होंगे। ग्रथ का विशाल कलेवर और कवि की वृद्धावस्था वे” हिसाव से 
इसकी रचना के लिए तीन चार वर्षों का कालावधि सहज ही लगा होगा। अत 
अनुमातत इस ग्रथ वी रचता सवत १७३२ क॑ आसपास हुई होगी । 


विषय यस्‍्तु 

यह ग्रयथ बारह सर्यों मे विभाजित है। प्रथम सण वे अतगत मंगलाचरण, 
कृष्णजम, शृष्य का अलौकिक सौंदय दशन, बसुदेव का कृष्ण को गोकुल ले जाना, 
कृष्ण वी कृपा से समस्त बाधाओं का निवारण, गोबुल पहुँचकर कृष्ण को नद के यहाँ 
रखना और उनकी नवजात कया को मथुरा लाना, देवडी कौ प्रसूति वी वार्ता सुनते 
ही कस का देवकी के पास आना ओर उस कन्या को छीनकर पत्थर पर पटकने के 
लिए उद्यत होना, परन्तु उस कया का हाथ से छूट जाना और आकाणवाणी द्वारा 
कृष्ण के जाम तथा सुरध्षित होने की सूचना देना, सुनकर कस का व्याकुल होना और 
वसुदेव देवकी को बधन मुक्त करना, इघर नद गह म पुत्र जमोत्सव की संबत्र 
प्रसन्‍नता, यशज्ञीदा के भाग्य की सराहना, रृष्ण की भीडाएं पूलनावध आदि का 
सर्विस्तार वणन किया गया है । 

द्वितीय सग म॑ प्रारभिक छदो में वात्सल्य वा वणन है। #ष्ण की वाल 
लोलाओ का उत्डृष्ट वशन परपरा बे अनुसार ही किया गया है। कृष्ण द्वारा 
बाल्यावस्था मे किये गये वोर-कर्मों का वणन भी इसी सय के अतगत किया गया हैं । 
ततीय सर के अतगत दृष्ण-सांदय का वणन भक्तिभाव की अभिव्यक्ति, हृष्ण के अनत 
गुण तथा उसका महत्त्व, इृष्ण की वशी का माघुय तथा उसका ब्रजयुवतियों पर 
प्रभाव, आदि बाता का विवरण किया हैँ । चतुथ सग मे हषण के युवक होने की 
सूचना मिलती हैं। गोप और गोपियों के साथ कृष्ण की सीलाओ का वणन किया 
गया हैँ । कृष्ण का एक असुर को मारना, गोपियों का इष्ण सौंदय पर लुघ होकर 
प्रेम करना तथा मुरली के साधुय का प्रभाव आदि के वणन के बाद इस संग की 
समाप्ति होती ह। पचम सग के अतगत कालिया दमन तथा बन की प्रचंड अग्नि का 
पान कर द्रजवासियों को सकटों से मुक्त करने का विस्तत वणन हैं । इसके वाद कृष्ण 
के महत्व का प्रतिपादन और दृष्ण एवम गरोपियों की ल्लीलाओ के अनतर यह सग 
समाप्त कर दिया हू । 

चष्ठ सग में हृष्ण के प्रति राधा का बनुरक्ति चौर-हरण लीला, कृष्ण द्वारा 
गोघन चराता तया कृष्ण के प्रति भकितिमाव का वणन है। सप्तम सग के अम्तगत 


चितामणि तिपाठी के दो अज्ञात ग्रथ. 'रसविलास' और 'श्रीक़ृष्ण चरित्र श्र 


गावधन पूजा तथा इद्र कै कोप से ब्रजवासियों को बदाने के हेतु गोवधन पदत को 
बृष्ण द्वारा उंगली पर उठाने आदि का वणन है। अप्टम संग दृष्ण एवं राधा के 
प्रेम बणन से आंतप्रोत है । नवम सग म दोनों के प्रेम-बणन के अतिरिक्त सौदम वणन 
भी किया है। दशम संग में राधा और इृष्ण की विलास नश्रीडाआ का विस्तत वणन 
और राघा का वियोग बणन दाना का समावश किया गया है। एकादश सग लगभग 
एसे ही वणनों म युक्त है। विहार वणन के अतिरिक्त सुरत के बुछ चित्र भी इसमे 
मिलते हैं । द्वादगा संग के अतगत दृष्ण का राधा वे अतिरिक्त अय गोपियो के साथ 
रमण भी वर्णित है। इसी मे भक्ति भाव की मह्टा का वणन कर कंवि ने इस ग्रथ को 
समाप्त किया है। पृष्ठो की परिमित सख्या मे लिखित इस लेख का उद्देश्य चितामणि 
के अज्ञात ग्रधो का परिचय मात्र करा देना है । अत इच्छा हाने पर भी श्री हृष्ण चरित्र 
का विस्तार से विवेचन सभव नही है। फिर भी उदारहण के लिए दो-तीन छद उदघृत 
कर देता हूँ जिसमें श्रीकृष्ण चरित्र के काव्यशित्प तथा सौदय का ज्ञान हो सके । 
यात्सल्य रस का यह वणन कितना हृदयस्पर्शी है, देखिए-- 
पकक्नि नूपुर को धुनि थों किलक फर जानुन के बल धाय 3 
दोऊ णने सित स्पाम सनौ सनि अगन अगनि की छवि छाव । 
रोहनी समर विलोकि जसोमति बाल विनोद भहासुखु पाव। 
ओचक अपनी छाँह निहारि डराइ के माइ समीपहि आब ॥२॥१ 
श्रीकृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनवर उससे मिलने की उत्कठा में अपने बालो 
को सवारने वाली नायिका की मनोदझ्या का अत्यत स्वाभाविक चित्र इस छन्द मे 
द्ष्टब्प है-- 
सुन्दरी बार सवारन कारन बेनो बडी सजनी सों छुटाई । 
कानन आनि परी सुरली घुनि काहू के रेखन को अकुलाई ॥ 
सोरम फ्लि रहो सब ठोरनि हाथ सल्ली के छुडाइ क घाइ ॥ 
चद्रमुख्छी उलदे भुज के उचक कुचर्क कं वाँधनि आई ॥४५१ 
श्रीकृष्ण जसे पुत्र को प्राप्ति पर नाद तथा यशोदा के आनाद पारावार का यह 
वणन देखिये-- 
प्राच्ी सो मशोदा मई परस प्रस न रुचि 
पहिले परी ही महासोह्‌ अधकार में ॥॥ 
चितामनि कुमुद से फूले साधु जन मत 
चाद उतपत्ति कित्ति चद्विका उदार में ॥। 
गोपी गोप गन दोरे चकोरो जकरर जनु 
आनि परे महासूख सुषमा के सार मे ॥ 
उमडयो अपार पुत्र चद्र फे उदे ते जाने 
नंद भयो सगन आनद पारावार में ॥११५ 


श्द हिंदी साल्त्य झाघ और समीवा 


आनद हुआ, परतु जब कप्टन शूरवीरधसिह न “अलवार प्रकाश वी भूमिवा म 
मुरलीधर कवि भूषण को प्रस्तिद्ध महाक वि भूषण के रूप मे सिठ्ध वरने का प्रयास क्या 
तब हिंदी साहित्य के प्रेमियो बे मन भे उसके प्रति जिज्ञासा तथा उत्सुवता निर्माण 
होना स्वाभाविक ही है। लेखक ने शूरवीरध्िहजी के अनुमाना त्तथा धारणाआ वौ 
परीक्षा करता आवश्यक समभा । उस लिया से मुरतीधर कविद्वत प्राप्त दोनो ग्रायो 
वा अध्ययन बरने के उपरान्त यह वात अधिक स्पष्ट होने लगी कि मुरलीधर कवि 
भूषण हिंदी के सुप्रसिद्ध वीर रस वे कवि भूषण से अभिन नहीं है अपितु सवथा भिन 
व्यक्ति हू। 'अलकार प्रकाश मे कवि ने अपना परिचय देते हुए लिसा है--- 
रामदृष्ण कश्यप कुलहि रामेश्यर सुब तासु । 
ता सुत मुरलोधर क्षियो, अलकार परकासु ॥४३२॥ 
पाँच सुन्त सश्र है, वरिष, कातिक सुदि छटि जानु । 
अलकार परक्‍शस को, कवि फोनो निरमानु ॥४.३॥ 
सवत १७०५॥ इतिश्री गहरवार बुदेलवश वारिज विकासन मार्तड राज्य 
लक्ष्मी रक्षण विचक्षण दोदण्ड महावोराधिवीर राजाधिराज श्री राजा देवीशाहि देव 
प्रोत्साहित त्रिपाठी रामश्वरात्मज वि भूषण सुरलोघर विरचिते अलकार प्रकाश 
अभिधा निरूपणोनाम टसमो उल्लास । समाप्तम ।* 
'छटोहृदय प्रकाश” के अन्त म॑ भी मुरलीधर कविभूषण ने अपना परिचय तथा 
ग्रथ रघनाकाल इस प्रकार दिया ह-- 
यहवर ग्रुन मण्डत कवि पण्डित रामहृष्ण फ्स्थप कुल पूषन। 
रामेइवर ता तनय सुकविजा कवि ता नहिन निरपेड नेक दूपन । 
मुरलीधर ता सुअग सुपचम देवीजतिह्‌ श्थिउ कवि धूपर । 
छद्येहृदय प्रदाश रच्यो तिह जगमगात भिमि भिहर सयूचन ॥५॥॥ 
सवत सत्रह सय वरप तेइस कातक मासु। 
पूनव को पूरव भयो छदोहृदय प्रकासू ॥९॥ 
इति श्री पौलस्त्यवश वारिज विक्राशत मार्तड ग्रढा दुगाधिराज्य लक्ष्मीरपण 
विचप्पण दोदण्ड चतु पष्टिक्षताविलाधिनी भुजग महावोराधिवीर राजाधिराज श्री 
महाराणा हृदयनारायण देव प्रोत्साहित त्रिपाठी रामेश्वरात्मण मुरतीधर क्विभूषन 
प्रिरचिते छदो दृदय प्रकासे गय विवरण नाम त्रयादक्ता उत्लास ॥१३॥ इति श्री विगल 
भूषन्त भाषा समाप्तम॥ 
झपयु क्त पुष्पिकाओ, से स्पष्ट हो जाता हैं कि उक्त दोला। प्राण बा रचफ्ताए 
नि सदेह मुरलीघर कवि ही ह । उनके विताप्रह का नाम रामइष्ण और पिता का नाम 
रामेश्वर था । वे काश्यप गात्रीय शिपराठी थ। वे अपने पिता के पाँचव पुत्र थे और 


१ अलकार प्रकाष--सम्पादक कप्टन शुरदीरसिह (सन्‌ १९६२), प० ८६६ 
२ छदोहृदय प्रकाशा--स० डॉं० विश्वताय प्रसाद, पृ० ९४५ 


भशतकरवि भूषण और मुरलीघर क्विभूषण--भिन व्यक्ति श्र 


देवीसिंह ने इन्हें “कविभूषण” किया। इहोने देवीमिह अथवा देवीसाह के लिए 
'अतकार प्रकाश की रचना सवत १७०५ वि» में की और गढा के राजा हृदय- 
नारायण देव के लिए 'छदोहदय प्रवाश' बी रचना सवत १७२३ वि० मे । 
विवराज भूषण' मे प्रसिद्ध कवि मूपण ने अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 
देसन-देसन ते ग्रुनगी आवत जाचन ताहि। 
विनमे आपयो एक कूवि मूपत कटिणतु जाहि ७ 
दुन क्मोंज कुल फस्यपि रतनाकर सुत धोर॥ 
बसत तिविक्रमपुर सदा तरनि तमूजा तौर ॥। 
बोर बिरवल से जहाँ उपजे कवि अढ भूप । 
देव बिहारोश्वर जहाँ विश्येश्वर तद्र,प ॥" 
इन छदो से स्पष्ट होता है कि 'शिवराज भूषण के रचयिता कवि भूषण काश्यप 
गाशीय का यबुब्ज ब्राह्मण थे । उनके पिता का नाम रत्वाकर था और वे यमुनातीरस्थ 
तिविभमपुर फे वासी थ॑ जहाँ राजा बीरबल जैसे प्रसिद्ध कवि उत्तन हुए। यहा 
विहारीश्वर का मदिर विद्यमान था। इहे चित्रकूटाधिपति हृदयराम-सुत रुद्र ने 'कवि- 
भूषण” की पदवी दी थी। उहाने छत्रपति शिवाजी भासले के लिए “शिवराज भूषण 
वी रचना सवत १७३० वि० में वी थी।* 
दोनों कवियों के परिचय म समावता बेवल एक बात वी है कि वे दोनों 
वाश्यप गोत्रीय भिपाठी थे और दोनों को 'कवि भूषण” की उपाधि प्राप्त थी। शेष 
बातों मे वही भी समानता भ्राप्त नही होती । यद्यपि मुरतीधर कविभूषण और भूषण 
होना बश्यप गोश्रीय निपाठो हैं फिर भी दोनों के पिता भिन हैं। मुरलीधर कवि 
था पिता का नाम रामश्वर है ता प्रसिद्ध भूषण केवि क पिता वा नाम रतिनाथ उपनाम 
रप्नावर है । प्रसिद्ध भूषण कवि जाति से ब-पतुब्ज ब्राह्मण पे और य्मुनातीरस्थ 
प्रिविज्मपुर के घासी थ परतु मुरतीधर कवि ने 'छद्दोहृदय प्रकाश तथा 'अलवार- 
प्रकेश दाना ग्रया मे कही भी अपनी जाति तथा निवासस्थान का उल्बख नहीं क्या 
है जिससे उनका जाति तथा निवासस्थान के सबंध म॑ निश्चय-यूवक कुछ कहां नहीं 
जा सकता । मुरलीधर कवि ने अपने पिनामहे का नाम रामझहृष्ण दिया है परतु 
प्रसिद्ध कवि भूषण ने इसता उल्लेख तक नहीं किया । 
मुरलीधर कवि को क्विभूषण की उप्राधि देवीसिह से प्राप्त हुई थी और 
प्रसिद्ध भूषण को कद भूषण की, पुदबो हत्यणण सोफकर के पुण रद्र से घ्ाप्त हुई 
थी । देवीसिंह गहरवार बु देल वशीय तथा च*री परेश थे और हृदयराम के पुत्र दंद 


१ भृुषण प्रपधावलती--स० मिश्रवाघु, नागरी प्रचारिणो समा, काच्ी (स० २०१ ५), 
प० ८, छद २५, २६ २७ 

२ संपूर्ण मुषण--भारत इतिहास संशोधन मण्डल, धुना (सत्र १९३०), पृ० १३४, 
छुद ३८० 


२० हिंदी साहित्य धोध गौर समीशा 


सोलवी बशीय तथा चित्रवूट नरेध्त थे । मुरलीघर को कवि भूषण यह उपाधि सवत 
१७०१५ वि० के आसपास या पूव दी थी" तो प्रस्तिद्ध भूषण कवि वो 'कविभूषण” का 
उपाधि सवत्‌ १७२३ वि० के लगभग प्राप्त हुई थी।९ मुरलीधर कवि अपने पिता के 
परम पुत्र थे तो भूषण अपने पिता के तृतीम पुत्र थे और ये चित्रामणि, मतिराम 
भूषण और नीलक्ठ ऊफ जटाशकर चार भाई होने वी वात ही भ्रश्तिद्ध है पाच नहा ! 
मुरलीधर तो सुअन सुपचम देवीधिह क्मिउ कवि भूषन ३ इस पक्ति के आधार पर 
कप्टन शूरवीरसितद का कथन है कि यह “सुपचम वास्तव म देवीधिंह का विश्लेषण है। 
बु देल वश ने इतिहास स सिद्ध है कि उसका प्रवतक' पंचम” नाम से विस्यात था। 
शूरवीरसिह का बहना भान लेने पर भी अनुमाद मे कोई अतर नहीं हा जाता । 
इस प्रकार दोनो कविया में समानता की अपेक्षा असमावता ही अधिक दिखायी 
देती है । 


मुरलीघर कविज्वत “अलकार प्रवाश तथा छदाहुदय प्रकाश कै” प्रत्येक उल्हास 
की समाप्ति पर एक ही सी परिचयात्मक पुष्पिका दी है परतु “शिवराज भूषण” म 
इस खली या पद्धति के दशन तक नही हांते । यदि शिवराज भूषण ” के रचयिता 
मुरलीधर कवि भूषणहोते तो उसम भी उसो प्रकार परिचयात्मक पृष्पिकाए होता 
जैसी अलकार प्रकाश और छदोहृदय प्रकाश मे पायी जाती हैं। यदि दोना कविया या 
रचताओ का अन्तरग सूक्ष्मता से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि जहा मुरलीधर कवि 
भूषण की रथ्नाओं में सबत्र 'कविभूषण' की छाप मिलती है वहाँ प्रसिद्ध भूषण की 
लगभग समस्त रचताओ म॑ केवल भूषन अथवा भूषन भवत को ही छाप सामायत 
दिखायी देती है। छदोहृदम प्रकाश तथा अलकार प्रकाश के रचयिता कवि भूषण 
को अपने मूल नाम मुरलीघर' का बहुत ख्याल दिखायी देता है अत ग्रथ के प्रत्यक 
उल्लास के अत में व अपने वास्तविक नाम “मुरलीधर वा उत्लेख क्यि बिना नहा 
रहते परतु प्रसिद्ध भूषण कवि की समस्त रचनाओ मे इसके विपरीत बात दिखायी 
देती है । उहोने केवल कवि वश परिचय के अतगत ही “कवि भूषण” उपाधि का 
उल्लेख बिया है, अयन्न वे केवल “भूषण” शब्द का हो प्रयोग करते हैं मौर 
कही भी अपने वास्तविक नाम--यदि मुरलीघर है तो--का उल्लेख नही करते हैं! 





१ हरिओऔष पत्रिका, अक्तूबर १९५९ (डा० क्वोरीलाल गुप्ता का लेख), 
प्‌ृ० २६ 

२ भूषण भारतो--हरदयालुसिह (सन १९४८) प० ६ तथा हिंदी तवरत्न-- 
मिथव्ु (स० १९९८) पृ० ३९४ 

॥ छुदोहृदय प्रकाएं--स० डा० विश्वनाथ प्रताद प० ९४ 

४ अलकार प्रकाश--घुरलोधर कवि सूषणश्त, स० फ्प्टन प्ूरवीरसिंह (स्व 
१९६२), प्‌ृ० ११ १२ 


महाकवि भूषण और मुरलीघर कविभूषण---मव व्यक्ति ररै 


दोनो कवियों के काव्यादश मे भी पर्याप्त अन्तर दृष्टिगोचर होता है । महा 
कवि भूषण ने 'शिवराज भूषण” में अलकारा के उदाहरण के रूप में शायद ही ऐसा 
छद्र प्रस्तुत किया हो जिसमे शिवाजी को प्रशस्ति न हो। उनको काव्यादश इश् 
प्रवार है-- 
ब्रह्म के आजन तें निक्‍तें तें अत्यत पुनीत तिहू पुर मानी । 
राम जुधिठिठर के बरने बलमीकिहु ब्यास के संग सुहानी । 
विक्रम भोजहु के गुन गाय के मुषत्र पावनता जग जानी । 
पुष्य पवित्र सिवा सरज बरम्हाय पवित्र मई घर बानो॥ २५३] * 
मुस्लीघर कवि भूषण वा काव्यादश दूसरा था । 'छदोहृदय प्रकाश के श्रों 
मशराज वशातृक्र्म वनन नामक प्रथम भ्रररण म उन्हनि अपने आश्रयदाता हृदमसाहि 
की प्रशत्ति मे कुछ छद लिखे हैं और ग्रथ के अत म॑ आशीर्वादात्मक एक छदद लिणा 
है । इनके अतिरिक्त समस्त ग्रथ में आश्रयदाता की प्रशस्ति के छद्द नाममात्र 
चाम जात हैं; उदाहरण मे सबन्न कृष्ण काव्य ही वी अधिवता परिलक्षित होढ़ी 
है | अलवार प्रकाश मं भी याडी भितता के साथ इसी शैली का प्रयोग मिलता 
है । इसमे ग्रयारम मे राजवद् वणन हैं और अत मे आश्रयदाता देवीपिह के लिए 
आगीर्वादात्मक छद है। शेष ग्रथ में उटाहरण के रूप म देवीशाह तथा हृष्ण आदि का 
बृणन मिलता है । उनकी यह ला महाकाव भूषण की शली से संवधा भिन्‍न है। 
सुरलीघर बवि भूषण का वा याटश इस प्रकार है-- 
हरि गुव भूथो कविता रच है सवि को जऊ मौठो । 
ता बिन ही जो बानी जानत साधू जन सीठी ॥ 
कहिए घहे रुविता सब गुन सुन जऊ है जू । 
जसुमति बालक सोला वरनित जिहि साधु सूषित सुनिर्क जू॥। 
धन सुधरी घनि वह छिन घनि धनि दिन धाय जनमु जिए ताक्ो। 
कविता सुधनि कहिए वरनत जह पूत महरि जसुदा को ॥ 

'छटो हृदय प्रकाश” ग्रथ के साथ-साथ कृष्ण बाललौला सबधी ग्रय भी हैं) 
इसकी प्रति डेरायाजीखाँ मे वल्लभाचाय के विष्य लालटास के मदिर म छुरक्षित थी । 
पाकिस्तान हिटुस्ताव का बेंटवारा हाने पर भगदड मे यह हिंदुस्तान पहुँचो है। डॉ० 
क्शिरीलाल गुप्तजी वो घारणा है कि युक्त मुरलीघर कवि भूषण उस सम्रदाव के 
अनुयायी जदश्य थे (3 ढॉ० विशोरीलाल गुप्त जी को घारणा विचारणोय अवश्य है) 


१ सृषण--प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र (डितीयावृत्ति, स० २०१७), ४० १७६, 
छूद २५% 

२ घदोहदय प्रकाश--सपादक डा० विश्वनाय प्रसाद (सूद १९५९), १० ६१, खुर 
२१, १३, २४ 

३ हरिभोपध--पत्रिका, अक्तूबर, १९५९, पृ० ३० 


श्र हिन्दी साहित्य श्योष ओर समीक्षा 


“अलकार प्रवाद्य में छद, अथदोप, रसनिशूपण, श्वात्यक्ति आदि काव्यागा के 
साध ही अलकारों का निरूपण भी किया गया है। 'शिवराज भूषण” मे भी अलवारा 
का निसपण क्या गया है और उदाहरण रूप मे शिवाजी के वीर घरित्र के प्रसया 
का वणन किया है। यदि दोनो कवि अभिन होते तो जहाँ तक सद्धान्तिक लसणा 
की रचता है वहाँ दादावली एक-सी होनी चाहिये थी परतु वैसी स्थिति दिखायी नहीं 
देती | एक ही अलकार के लक्षण लिखते समय दोनों ग्रया म॒ प्रयुक्त छदो की तुतना 
करने से शञात हो जाता है कि दोनो वी रचना, भाषा, तथा रीति या पद्धति और 
बारणा मे अन्तर है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित छद तुलनीय हैं-- 
इलेप अलवार लक्षण 

एक भांति के पदन जहें उपजत अय दुतौन। 
ताहि एहत इलेप है फवि मूषण बुत बौति ॥१ 
--मुरलीघर बविभूषण 
एफ घचन में होत जहेँ बहु अयम को ज्ञान। 
स्लेस कहत ताहि को भुषण सुकवि सुणात ॥* 
-महावबि भूषण 
स्यत्तिरिक भलवार सक्षण 
अधिकाई उपमान ते उपमित मे जो ठानि। 
कवि भूषण बह फवित तहें वितरेकहि माति ॥3 
+-मुरलीधर कविभूषण 
सम छविवान दहन मे जहें बरणत बढ़ि एक । 
भूषण कवि कोविद सर ताहि फहत व्यतिरेक ॥।४ 
--महाकवि भूषण 
सहोक्ति अलकार लक्षण 
कारण कारण सहित जहें १हिए जुक्ति समेत । 
यहे सहोक्तति है कहो कविमृषण कर हेत ॥॥४ 
-मुरलीधर कविभूषण 
बस्तुन को मासत जहाँ जन रजन सह भाव । 
ताहि सहोक्ति बचानहीं, जे मुषत्र कविराब ॥।६ 
“-महाकवि भूषण 


अलकार प्रकाश--स्० शूरबीरतिह प्ृ० २२ छद १३५ 
मुषण प्रयावली--मिश्रवधु नागरी प्रधारिशो समा, शी (स० २०११), 
पू० ४६, छंद १६५ 
अलकार प्रकाष--स० शुरवीरसिह, पृ० २० छद १२४ 
मषण-प्रयावतो--मसिश्रवघु नागरी प्रचारियों समा, काशी, प० ४४, छद १४६ 
अलकार प्रकाश--पस० शरवीरसिह (सम १९६३) प्ृ० २१ छद १२७ 
भूषण प्रयावली--मिश्रदघु मायरी प्रचारिणों समा काशों (स० २०१४) 
चु० ४५, छद १४९ 
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महाकदि भूषण और मुरलीधर कविभूषण--भिन्‍्न व्यक्ति श्र 


उपयुक्त उदाहरणा से स्पष्ट हो जाता हैं कि दोनो कविया की क्थनपद्धति तथा 
आपा शली मे पर्याप्त अतर है। महादवि भूषणकृत लक्षणों म॑ जो स्पष्टवा तथा विनम्नता 
का भाव है वह मुरली घर कविभूषणश्षत लक्षणों म नही है । यही स्थिति समस्त छदा मे 
देखी जा सकती हैं। 'छदोह॒दय प्रकाश” और अलकार प्रकाश! के छदा में जिस प्रवार 
समानता दष्टिगोचर होती है उस प्रवार अलकार प्रवाश' और 'रिवराज भुषण' तथा 
भूषण की अन्य रचनाजां मं दिखायी नहीं दती | कहा जाता हैं कि शैली लेखक से 
अभि-त होती ह। (805० 38 0४७ ४७7) यदि दोनो कवि अभिन होते तो उनवी 
इैली में इतना अतर न हो जाता | इसके अतिरिक्त विषय एक होने पर भी अलकार- 
भ्रवाश! तथा 'शिवराज भूषण के अलकारा वा त्रम, वर्गोररण, विवेचन, नामकरण 
आदि म॑ भी अतर दिखायी देता है ॥ 
महाबवि भूषण की भाषा मे ब्रज भाषा के साथ-साथ जरबी-फारसी तथा 
तुर्वी भाषाजा के शब्द भी प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं तो मुरतीधर कविभुषण की भाषा 
में ऐसे विदेशी शब्दो की सख्या 'युनतम है | महाकवि भूपण की कविता को एत्पप 
बीर रस म दिखायी देता है तो मुरतीघर ववि का श्टगार और शात रस में | भूषण 
बी रचनाओ भे ओज गुण वी प्रधानता है तो मुरलीघर कवि वी रचनाओं मे माधुय 
गुण की। भूषण की रचताओ मे वालकृष्ण बणन तथा भक्तिदणन विपयह छद न के 
बरावर हैं परतु मुरतीघर कवि वी रचानाओं में ऐसे छद पाये जाते हैं। 'छद्दौद्टदय 
प्रवाश के उल्लास ४ ५, ६, ५, ११, १२ में छदो के लक्षण देने पर उदाहरण रुप में 
जो छद पाय जाते हैं उनमे प्राय बालरृप्ण बा ही वणन मिलता है, श्यगारी दृष्ण वा 
नहीं। इस प्रथ मे अयत्र कही-कही भक्ति के भी छद प्राप्त हो जाते हैं। मलकार- 
प्रकाश म देवभक्ति, गुरुमक्ति, मुनिर्भाक्ति, राजर्माक्त वे सबंध मं वणन मिलते है) ॥ 
सुरलीधर कविभूषण की रचनाओं मे महाकवि भूषण या इतिहास प्रेम नही दिखायी 
देता । भूषण ने अपनी रचनाओं म॑ थिवाजी की प्रशस्ति मे जस॑ ऐतिहासिक उल्लेख 
तथा वणन किये हैं वसे मुरुलीघर 4वि ने अपने आश्रमदाताआ---देवीतिंह भर हृदय 
नारायण देव--के सवध मे नही क्ये हैं। मुरुतीधर कवि की रचनाओं भे जसा गद्य 
का प्रयोग हुआ है वैसा भूषण को कसी रचना में नही मिलता । 
इस प्रकार विदा का नाम, जाति, निवासस्थान, कविभूषण की उपाधि देनवाले 
राजा, रचना से प्राप्त वि की छाप, भावव्यजक्ता, निशुपणवली, भाषा, क्यन- 
पद्धति, रुचिमेंद जादि अनेक बातों में महाकवि भुषण जोर मुरसीघर कविभूषण में जो 
भिनतता दिसायी देती है उससे यह निश्चित हो जाता है कि महाकवि भूपण और 
मुरलीधर कविभूषण य दो भिन व्यक्ति हैं। अत केवल दोनों के कश्यपगोजीय भ्रिपाठी 
होने मात्र से उहूँ अमित मानना युक्तिसगत न होगा । 





१ असकझ्षार प्रदाश--मुस्लीधर कविसुष्णइत, रूम्पादक शुरवीरसिह पंवार (सन 
१६६२), प० भड, भर ६ 


४ | महाकवि भूषण के वास्तविक 
नाम की खोज 


हिंदी साहित्य की वीर-काय घारा वे प्रमुख एवम लोग प्रिय कवि के स्प मे 
महाय वि भूषण का ताम सवबिदित है । इतिहास इस बात वा साक्षी है जि! व्यक्तित्व 
तथा झृतित्व वा प्रभाव कभी कभी इतना प्रवल हो जाता है ति उसके सम्मुख सबधित 
व्यक्ति बे' मूल नाम, वश अथवा जीवन वत्त के अय आवश्यव जग भी आवत्त ही 
रह जाते हैं। रसिक पाठक अथवा सामाय समीक्षक इन बातो का महत्व कदाचित 
ही स्वीकार करेंगे परातु अनुसघानकर्ता वी पेनी दृष्टि व्यक्तित्त तथा इतित्व के 
अतिरिक्त उसक निजी जीवन के वे आावत्त अग खोजने से नही चूकती । 

मद्दाकधि भूषण का अनुशीलन बरते समय अनेक विद्वान समीक्षकर तथा 
अनुसधान कताओ ने भूषण के काव्य क॑ अतिरिक्त उनके जीवव वत्त पर भी पर्याप्त 
विचार व्यक्त किये हैं तिनम भूपण का वश, नाम जाति, पिता, जम-मृत्यु भादि 
जनेक बाता का समावेश हो जाता है। इस निवध म भूषण ये! वास्तविक नाम वे 
सबंध मं विचार किया जायेगा | उपलब्ध सामग्री एवम्र अनुमानो का आय लेकर 
मेक विद्वाता ने इस विषय के सवध मे मतश्रणान क्या है तिनम प्रमुख मता की 
चचा यहाँ वी जाएगी । 

सबसे प्रथम श्री कुमारपालसिह जी ने तिकवारपुर के एक भाट के क्‍्यन 
कः आधार पर भूषण का वास्तविक नाम 'पतिराम' मान लिया" । अपने मत का समथन 
करते हुए वे कहते हैं हि 'पतिराम यह नाम मतिराम के वजन पर होने स ठीक' हो 
सबता है। भाट का मौछ्तिक कथन प्रमाण के रूप म स्वीवार बरना उचित नहीं प्रतीत 
होता । हो सकता है कि उसने सुनी सुनाई किसी निराघार बात को बह दिया हां 
अथवा 'मतिराम क मे को भ्रम के कारण उप्ते प्‌ समझ लिया हो। प्रतिराम 
नाम की पुष्टि न ता समकालीन प्रमाणा से हाती है न भूषण के वाव्य म ही बदो 
इस नाम वा उल्नेख आया है । अत यह मत अविश्यसनीय सामग्री पर समाश्चित 
हान स ग्राह्य नही हो सकता । 





१ विशात्त भारत अगस्त १९३० 


महाकवि भूषण के वास्तविक गम की खोज सर 


दूस्तरा मत श्री नारायण प्रसाद 'बेताव जी का है, उनके सतानुसार भूषण 
का जम नाम 'कनौज था* । अपने मत को पुष्ट करने के लिए उहने किसी प्रमाण 
क्‌३ उपस्थित नहीं किया | मत प्रदशित करते समय प्रयुक्त 'शायद शब्द इस बात का 
चोतक है कि व स्वयम भी इसबे' सबंध मे दढ नहीं थे ॥ दूसरी बात यह भी है हि 
पक्मौज' वा प्रयोग जातिविशपण के रूप मे पाया जाता है, न कि व्यक्तिनाम के 
रूप म। अत श्रो बेताब जी का यह मत वेवल अनुमानाश्रित हो होने से उसको भी 
ग्रहण करता समोचीन नहीं प्रतीत होता । 
प० भगीरयप्रमाद दीक्षित ने प्रथमत भूषण का मूल नाम जठाशकर माने 
जिया था३, जो केवल वत्पनाश्रित ही था । परन्तु भूषण विमश्ञ के द्वितीय सस्करण 
मे उहाने स्वय ही भूषण का वास्तविक नाम 'मनिराम मान लिया है? । जिससे उनके 
पूद मत कर अपने आप खडन हो गया है । इसलिय उस पर चर्चा का प्रश्द ही नहीं 
उठता । उनके क्यन या आधार ५० बद्बीदत पाडेयक्ृत कुमाऊ के इतिहास का एक 
नथन तथा उद्धरण ह । बुमाऊँ के इतिहास मे उदोतचद्ध के बेणन में लिखा है-- 
'यहते हैं सितारामढ नरेश साहू महाराज के राजकवि 'भतिरामों राजा के पास 
अलमोडा आये ये । उन्होंने उनकी प्रशसा म एक ववित सुनाया था। राजा ने दस हजार 
रुपये और एक हाथी इनाम म दे लिया ।* बहू कवित्त इस प्रकार है-- 
पुराण पुरुष के परम दग दोउ अहें, 
कहत बेद बानी या पढ़ गई ॥ 
थे दिवस पति वे निसापति जोतकर है 
प्याठू दी बढाई बढ़ाये ते न बढ गई ॥ 
सूरज के घर मे ब्रण सहादानी भयो, 
यहे सोच रामुक्ति चित चित सदि गई ७ 
जब तोहि राज बंठत उदोतचद च<द के, 
कण की किरण ररे जे सो कढ़ि गई ॥5 
इस कवित्त की द्वितीय पक्ति में ीव झशरा की कमी है। ५० दीक्षित जी 
का बहना है कि रिक्त स्थात मे भूषण ही नाम था जा लिपिकार वी असावघनी से 
छूद गया है। चूकि साहू महाराज वे दरवारी कवि भूषण ही थे, अय कोई नहीं, अत 
मनिरशभ ही भूषण का वाम्तविर नाम था*। वस्तुत यह छद भूषण का नहीं है, 
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२६ हिन्दी साहित्य शोष और समीक्षा 


बल्वि' मतिराम वा है। विवर्सिह सरोज म यही छद" अधिव शुद्ध रुप म प्राप् द्वाता है, 
जिसम 'मतिराम' की छाप मिलती है| अब रही बात बुमाऊं ब इतिहास दे यत्तव्य 
की | प० यद्वीनाय पांडेय ने अपने कयन बा प्रारम ही 'बहते हैं! से किया है, जो दस 
बात वा द्योतव' है कि उद्दोने बथन को विसी प्रमाण पर नहीं महा बल्वि सुनी- 
सुनाई बात बे आधर पर ही गहा है। 


इसके अतिरिक्त उनदे फथन से यह भी अभिप्राय नहां निशलता #ि हाहू 
महाराज बे उक्त राजकवि “मनिराम' भूषण ही थे। अब रही बात बेवल भूषण ही ने 
शाहूं महाराज वे दरबारो कवि होने वी जिसकी पुष्टि किमी भी प्रमाण से नहीं हो 
पाती है। अनुसधान में उपलब्ध सामग्री से यह सिद्ध होता हैं हि! पितारा नरेश राहू 
महाराज मे दरवार में अनेक पडितो तथा कवियों को उदार आश्रय प्राप्त हुआ पार । 
अत बेवल भूषण ही वो उनड्रा दरबारी कवि मानना उचित नही ह। “मूषण थिवाजी 
महाराज के दरवार म जिय प्रव्रार स्थायी रूप म॑ रहे पे उस प्रशार घाहू महाराज के 
दरबार मे कभी नहा रहे)व तो वाधज््यावस्था म प्रसगवश बुछ समय के लिए 
शाहू के दरबार म पहुँचे घे३ । अत भूषण बा वास्तविक नाम 'मनिराम मानता 
तकसगत प्रतीत नहीं होता । 


रीतिकानीन साहित्य के ममज्ञ एवम महाकवि भूषण के विशेष अध्यता 
आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मूपण का वास्तविक नाम घनश्याम माता हू४। 
उनके अनुमान का आधार जयराम का 'राघामाधव विल्लास चपू है। जयराम ने अपने 
जआश्रयदाता शाहजी महाराज (छत्रतति शिवाजों के पिता) के दरबार मे आने ताने 
वाले कवियों का जो विवरण श्रस्तुत किया है, उसम तिम्तलिखित छ३ विचारणीम हैं-- 


(१) गायो उत्तर देस के ह घुनि अति अभिराम, 
नाम एक को लासमनि दुसरो है घनश्याम! ॥ 
4 ६ >८ 
(२) पधधाप्रिदि घनश्याम आअबाग्रिदि बात कहो छछप्रिदि छद पुनिए एक भायों । 
अप्ताप्रिदि मत्तयज्ञ हह्मप्रिदि हेमहय तताप्रिदि ताहि धोर दान पायो ॥॥ 
जजाप्रिदि जत्र अढ विचिप्रिदि चित्र पुनि ननाप्रिदि नप साहे करि सिदायो। 
फकाप्रिदि कवि साहें जनप्रिदि जपराम ययप्रिदि यह मात पढि दिखाये भा 
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महाकर्षि भूषण के वास्तविक नाम की खोज २७ 


प्रथम छद से चात होता है कि उत्तर देश से लालमनि और घनश्याम नामक 
दो गुणीजन शहाजी महाराज के दरबार म आये और उाहोने कविता को गाकर 
सुनाया | आचाय विदवनाथ प्रसाद मिश्र ने इही शब्दों के आधार पए अपना मतब्य 
प्रकट फरते हुए सिखा है--हिन्दी मे चिस्तासणि जिपाठी दो नामों (भणिता, छाप] 
से रचना बरते थे--मनिलाल और लानमनि से | इसलिये लालमनि अत्यन्त परिचित 
नाम है। उनके साथ जाने थाले, रहने वाले ये उत्तर देगा के गुणी 'घनश्पाम' कौन हैं २ 
घनश्माम का स्मरण जयराम ने घधाप्रिदि घनश्याम में पुत किया है। उनके एक छद 
गाने पढने का भी उल्लेख है। यही नहीं आगे तुर'त ही अमतध्वनि छद मे जयराज की 
रचना भी मित्रती है जैसी भूषण ने हिवभूषण में अनुप्रास के उदाहरणों में रखी है ।* 
उसने पश्चात जयराम मबि द्वारा रचित अमुतध्वनि छद के साथ भूषण ढृत अमत 
ध्वनि छद की तुलना कर आचाय विश्वताथ प्रसाद मिश्र जो ने यह अनुमान दिया है 
कि ये 'घंतश्याम' कवि भूषण की पदवी पाने वाले सज्जन हांगे । अपने कथन की पुष्टि 
में उहने भूषण वा निम्नलिखित छद दिया है-- 
देखत ही जीवत विडारों तो तिहारो ज्ञाययों जीवन द-नाम कहिंवे ही को फहानी में ।९ 
कर्घो 'घनप्रपास' जो फहाव सो सताव भोहि निहच के आजु यहै बात उर आनी में ।॥ 
भूषन सूकचि कोज फौनपर रोसु निज माणु ही को दोषु आणि उठति ज्यों पानो में १ 
राबरेहू आएं हाय हाथ भेघराय सब घरनी जुडानों पे मे घरती जुडानी में ॥* 

उबत छद मे प्रयुक्त 'पनश्यार' शद भूषण के मूल नाम का हो सूचक है यह 
निशचयपूवर' नहीं यहा जा सकता। बयोंकि उसी छद मे अ'य अनेक छदा को भाति 
भूषण की भणिता का भी प्रयोग हुआ है। अत एक ही छद में विभिन स्पानो पर एक 
कवि अपने दो नामो का प्रयोग क्या कर करेगा २े इसके अतिरिक्त यह छद श्ूगार के 
जतगते होने से सदभ वी दष्टि से घनश्याम का अथ श्रीकृष्ण भयवा कृष्ण मेघ लेना 
ही समीचीन प्रतीत होता है । भाचाय विश्ववाध प्रसाद मिश्र जी ते पाद टिप्पणी मे ये' 
दोनों अथ दिये भो हैं। 

बितामणि के साथ शहाजी के दरबार से आने दाले घनश्याम चिततामणि के 
कोई समकालीन सुहृद मित्र कवि भी हो सकते हैं. जिनका विशेष परिचय प्राप्त नहीं 
हैं। भूषण की उपलण रचनाओ म कही "हाजी के दरबार में जाने का उल्लेख भी नहा 
मिलता । अत प्रवल धमाणों बे” अभाव से निश्चित रूप से यह सिद्ध नहीं होता वि 
भूषण का वास्तविक नाम 'घनश्याम' ही था । यह केवल अनुमान मात्र रह जाता है ॥ 

कप्टन शूरवीरसिह ने भूषण का वास्तविक नाम 'मुरलीघरए' सादा है )३ उतके- 
नेथन का मूलाधार मुरलौघर कविभूषण द्वारा रचित 'छदा हृदय प्रकाश तथा 'अलक्र- 
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२६ हिन्दी साहिरय शाव और समीक्षा 


बल्वि' मतिराम वा है। विवसिह सरोज म यही छठ" अधिव घुद्ध रूप म भ्राप्स होता है, 
जिसम 'मतिराम” की छाप मिलती है। अब रही बात पुमाऊ व इतिहास वे बत्तय 
को | प० बद्रीनाथ पांडेय ने अपने वथन घा प्रारम ही प्यहते हैं से किया है, जो इस 
बात था धोतव है कि उड्लोंने बधन वो किसी प्रमाण पर नहीं बहा बल्वि सुती- 
सुनाई बात पे आधर पर ही बहा है। 


इसके अतिरिक्त उनके पधन से यह भी अभिप्राय नहीं निरलता कि 'ाहु 
महाराज बे' उक्त राजकवि “मनिराम' भूषण ही थे। अब रही मात बेवल भूषण ही ने 
धाहू महाराज वे दरदारी बवि होने वी जिमवी पुष्टि किसी भी प्रमाण रे नहीं हा 
पाती है। अनुसधान मे उपलब्ध सामग्री से यह घिद्ध होता हू कि हितारा नरेश शाहू 
महाराज वे दरबार मे ओक' पडितो तथा नवियों को उदार आश्रय प्राप्त हुआ थार । 
अत बेवल भूषण ही को उनवा दरवारी कवि मानना उचित नही ह। 'मूषण टिवाजी 
महाराज के दरवार म जिरा प्रवार स्थायो रूप म रह थे उस प्रशार ाहू महाराज ने 
दरवार में कमी नहीं रहे। दे तो वापरयावस्था मे प्रसयवद बुछ समय व लिए 
जाहू के दरबार म पहुँचे पे३े । अत मूषण वा वास्तविरर सोम 'मनिराम मानना 
तक्सगत प्रतीत मही होता । 


रोटिकालीन साहित्य के मभज् एवम महाकवि भूषण के विशेष सध्येत्ा 
आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण वा वास्‍्तविव नाप्त घतश्याम माता हैं/। 
उनके अनुमान का आधार जपराम बा राघामाघव विलास चपू है। जयराम ने जपने 
आश्रयदाता शाहजी महाराज (छत्तरति शिवाजी के पिता) के दरबार मे आने ताने 
वाले कवियों का जो विवरण प्रस्तुत दिया है उसम निम्नलिखित छद विचारणीय हैं-- 


(१) गायों उत्तर देस के हूँ गुनि अति अभिरातत, 
मास एक को लालमनि दुसरो है घनदयात्ा ॥ 
६ 4 >८ 
(२) पधाप्रिदि घनव्याम बबाप्रिदियात वही छछप्रिदि छद पुनिए एक भायों । 
मभापिंदि मत्तनत हहाप्रिदि हेमहुप तताप्रिदि ताहि घीर दान पायो ॥ 
जजाप्रिदि जन्र अर विचिप्रिदि चित्र पुनि ननाप्रिदि नप साहे करि सिदायो॥ 
फ्वाप्रिदि कवि माहें जन्नप्रिदि ज़यराम ययप्रिदि यह मात पढि दिणाये ॥४ 


१ शिवसिह सरोज (सप्तम सत्करण ) प० २५३ 

२३ विषेय जानकारों को लिए देखिए--डा० कृष्ण दिवाक्षर द्वारा लिलित 
* माँसला राजाओं तया उनके आशित कवियों शा हिंदी काव्य शीषक सोय 
प्रदध | 

४. भूषण--आजाय विदवनाय प्रसाद मिश्र (द्वि० स०) पृ० ८८ 

५ जयराम दृत राधामाधषव विलास चपु--सम्पादक राजवाड घृ० २७५७६ 
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प्रथम छद से भात होता है कि उत्तर देश से ल्ांलमनि और घनःयाम नामक 
दो गुणीजन "हाजी महाराज के दरबार में आये और उाहोने कविता वो गाकर 
सुनाया | थाचाथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इह्दी शब्दों के आधार पर सपना मतत्य 
प्रकट बरते हुए लिखा है--हिन्दी म विन्‍्तामणि त्रिपाठी दो नामों (अणिता, छाप) 
से रचना करते ये--मनिलाल और लालमनि से । इसलिये लालमनि अत्यन्त परिचित 
नाम है। उनके साथ जाने वाले, रहने वाले ये उत्तर देश के गुणी “धनश्यामा बौत हैं ? 
घनत्याम वा स्मरण जयराम ने घधाग्रिदि धनश्याम में पुन क्या है। उनके एक छद 
गाने पढने का भी उल्लेख है। यही नहीं आगे तुरत हो अमतध्वनि छद में जपराज यो 
रचना भी मिलती है जसी भूषण ने सिवभूषण में अनुप्रास वे उदाहरणों में रखी है ११ 
उसके पदणाल्‌ जपराण कवि द्वारए रजित अमृताबनि छद के साथ भूषण छत अमत 
ध्वनि छद की तुलना कर आचाय विश्ववाय प्रसाद मिश्र जी ने यह बनुमाव क्यि है 
कि ये 'घवदपाम” कवि भूषण की पदवी पाने दाले सज्जन हूगि । अपने कथन की पुष्दि 
में उहाने भूषण का निम्नलिखित छद दिया है-- 
देखत ही जीवन बिडारो तौ तिहारो जायों जीदन द-नास कहिदे हो को कहानी में ।॥ 
बंघों 'घनरयात जो कहाव सो सताव भोहिं निहच के लाजु प्रहे बात उर आनी मैं ॥ 
भूषन सुरुवि कीज कौनपर रोसु निज भागु ही को दोपु आगि उठति ज्यों पाती में ॥ 
राबरेहू आए हाय हाय सेघराप सब धरनी जूड़ानी पे न बरतो जुड़ामी में ॥रे 
उक्त छठ भे प्रयुक्त 'घनश्याम शब्द भूषण के मूत्र नाम का ही सूचक है यह 
निएचपपूवक नहीं पहा जा सकता। बषोनि' उत्ती छद थे झय अनेक छदो की भाति 
भूषण की भणिता कर भी प्रयोग हुआ है ५ अत एक हो छद में विभिन्‍न स्थानों पर एक 
कवि अपने दो नामों का प्रयोग क्यो कर करेगा ? इसके अतिरिक्त यह छद झगार के 
अतगत होने से सदभ की दणष्टि सं घनश्याम का अथ श्रोकृष्ण अथवा शृष्ण मेघ जेना 
ही समीचीन प्रतीत होता है। भाचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने पाद टिप्पणी मे ये: 
दानों अथ दिये भी है। 
िन्तामणि क साथ टाह्मजो के टरवार में काने वाने घनश्याम चित्तामणि के 
कोई समदालीन सुदृद (मित्र कवि भी हो सवते हैं. जिंतका क्यीष परिचय प्राप्त महां 
हूं। भूषण की उपल ध रचनाओं से कहीं शहाजोी के दरबार में जाने का उल्लेख भी भी 
मिलता । बतपभ्रवन्न प्रमाणो के अभाव से विश्चित रूपए से यह सिद्ध नही होता कि 
भूषण का वास्तविक नाम “घनद्याम ही था। यह बेवल अनुमान मात्र रह जाता है 
कप्टन शूरवीरसिह ने भूषण का वास्तविक नाम “मुरलीधर माता है 3 उनके 
जधन दा मुलाधार मुरलीघर कविभूषण द्वारा रचित 'छदो हृदय प्रदाश” तया 'अनक्ार- 


है. भुषण--आाय दिल्बनाय भ्रद्माद मित्र, धु० ८८ 
२ वही, पू० ८४९ 


है भृरत्रीधर कविमुयण झृत--अलक्पर प्रकाश, स० क्प्टन श्रबीराीह (भूमिका) 


श्घ हिंदी साहि्ए शोध और समीता 


प्रराश' नापरू दो ग्रय हैं। उद्दोने यह छिंद्ध वरने का प्रयशा किया है कि मुरतायर कवि 
भूषण और प्रसिद्ध महाद वि भूषण एक ही ब्यरित थे । परवु दाना गा गंभीर अनुगीलत 
मरने पर यह सिद्ध हो जाता हैं दि होनों ववि रवया भिन ब्यक्ति थे', अस बंधन 
का मूनायार हो दह जाने रो उनना मत भी अपने आप असमंथागीय सिद्ध हुआ है। 
महाकवि भूषण बे वास्तविव नाम की सोज म विद्वाना ने जो मत प्रस्तुत 
किय हैं ये अधिकतर अनुमान अथवा अविश्वसनीय सामग्री पर समाश्षित होने से निष्कष 
रुप मे स्वीकार नही किये जा सवते | भूषण के मूल नाप्र बी सोज उस बस्तूरी 
भ॑ समान ही प्रतीत होती है जिसे खोजने बे लिए मृग बन-यन घूमता रहता है। भूवध 
वी समस्त रचनाओ बा अध्ययन बरन मे उपरान्त यही प्रइन उठता है कि आछिर यह 
सोज पया हा! रही हू ? इसका मूल कारण समयत शिवराज भूषण गा गद्दी छ” है-- 
कुध सुलकू चितकक्‍्ट पति साहत सोल समुद्र । 
कवि भूषनां वदवों बई दृदपरामसुत रुद्र हर 
इस छद से स्पष्ट होता है दि दित्र॒सूटाधिपति हृदयराम सुत रद्व ने भूषण वी 
नो पदयी प्रदान कौ वह “बविभूषण है ने कि भूषण । इस छठ के पुवर्ती छटा मे 
निम्नलिखित छर विशेष विचारणीय हैं-- 
देसनि देसनि तें गुनी आवत जाचत ताहि।र 
तिन में आयो एवं शवि 'मुपत्र शहिपतु जाहि। 
इस छद म प्रयुक्त अभ “मूपण कहियनु जाहि --से स्पष्ट हाता हैं दि कवि वा 
बाम्तविक नाम भूषण ही था। भूषण वो समस्त रचनाओं में भूखन भूषण भूपन, 
भूषण सुकधि भूषण मनत आहि की ही छाप वियमान है। यदि उनको अपनी प*यी या 
उपाधि स हो प्रसिद्ध होना था तो मुरतीघर कवि ने जिस प्रकार प्रत्यया छ३ मे कवि 
भूषण का प्रयोग किया है उसी प्रकार भूषण के द्वारा भी किया जाता। पदवा को सडित 
रूप मे प्रयोग करना सवथा अस्वाभाविक ही प्रतीत होता है। यि उनका मूल नाम 
दमरा होता तो वे हहियतु भूषण जाहि के समय ही लिख देते | शिवराज भूषण वी 
समाप्ति दशक पुष्पिफा में भी इस प्रवार का बोई सबत तक प्राप्त नह होता । अत 
यह स्पष्ट हो जाता है कि कहाकमि भूषण बा वास्तविक ताम भूषण ही था। उनके 
इस नाम की सुतवर तथा उनके कवित्व से प्रसन्‍त होकर सभवत चित्रकूटाधिप्रति ने 
स्वाभाविक रूप से कहा था कि आप तो भूषण है ही परतु कविया मे भूषण हैं, और 
इमा के फ्लत्वरूप नाम सादृश्य कविभूषण की पटवी उहोंने अ्रदाव की होगी । विष्पप 
रुप मे यही कहा जा सकता है कि महाकबि भषण का वास्तविक नाम भूषण ही था 
अन उनके मूल साम की खोज करता व्यथ है । 
१ विस्तुत विवेचन के लिये देखिये--इसी ग्राम का 'महाकेवि मुषण और मुरलोधर 
कविमुषण---मिन्‍्न व्यक्ति शीपषक नियघ । 
7 भूषण प्रयावलो--सम्पादक मिश्रयधु (स्वत २०१५), एृ० ८, छद २५ 
३ बही---भ्ृषण्र प्रयावली पृ० ८, छद र८ 


५। नीलकठ उपनभात जदाशकर 
च्रिपाठी फे सम्बन्ध मे 


हिद्दी साहित्य के इतिहास में चिन्तामणि, भूषण तथा मतिराम के प्रसंग मं 
गीलक्ठ उपनाम जटाटकर का भी नाम आ जाता है। परपरा विरद्ध कथनो के अनुसार 
इन चारो को भाई माना गया है । बहते हैं कि इनके पिता रत्नावर त्रिपाठी टिकमापुर 
में रहते थे। पे देवी क॑ परम भवत थे । दे प्रतिदिन अपने दनदित बाय से मुबत हाने 
पर मियमिन रूप से टिकमापुर में स्थित खबन की देवी वी पूजा मरने जाते थे । उसी 
की क्षपार कपा से रत्तावरजी को चार प्रतिभासपन पुत्र प्राप्त हुए जिनके नाम हैं--- 

दितामणि, भूषण, मतिराम और मीलक्ठ उपनाम जठाशकर । 
चित्रामणि भूषण तथा मतिराम की भाँति नोलक्ठ की हिंदी काव्य रचनाएँ 
उपलब्ध हो जाती तो समवत रीतिकाल के कविया म इनकी चर्चा विस्तार से हो 
जाती | शिवसिह-सरोज' म नीलक्ठ को मतिराम के भाई के रूप मे स्वीकार वर उनका 
उपस्थितिवात स्वत १७३० वि० दिया है।'" डॉ० प्रियसन ने नीसक्ठ का विन्तामणि 
त्रिपाठी के भाई बहतर जिला कानपुर के निवासी कहा है। उन्होने नीलक्ठ द्वारा 
लिखित बाय तिणय तथा सलविविरविलास नामक दो ग्रथों का भी उल्लेख किया हैं * 
जा दुर्माग्य से अप्राष्य हैं। मिश्रवधु विनोद म नीलकठ द्वारा रचित अमरेसविलास का 
उल्लेख जिया गया हू शिमव्रा रघनावाल सव॒त १६६८ वि० दिया गया हू । सोभाग्य से 
इस ग्रथ वी एक खड़ित प्रति साह मे मिली ह ।3 यह प्रय सस्क्ृत के प्रसिद्ध ममझ़क 
जुतक वा परावद्ध अनुवाद हू जो रीदाँ नरेश अमर्रमह के लिए सदत १६६८ वि० णे 
रचा गया था। अमरेसवितास' मे रचनाकाल सम्बघी छद इस प्रकार दिया गया हू-- 

बरप से सोरह डानवे सातें सावन मास । 
नोवकठ' कवि उच्चरित श्रो अमरेस बिलात ॥ 


नाग 


सरोज-सर्वेभय--डॉ० कियोरोलाल गुप्त (प्रथम सत्करण) घृ० ४०० 


डा० प्रियलतक्ृत हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास--डा० किलोरीलाल गुप्त 
(प्रथम सस्क्रण) ४० १५८ 


३. नागरी प्रचारिणों समा को प्लेज रिपोड, १९०३१ 


३० हिंदी साहित्य शोध और समीशखा 


इही के द्वारा लिखित नायिका विषयक एक ओर ग्रथ खोज मे उपलब हुआ 
है जो दुर्भाग्य से खडित रूप भें ही है।? इस प्रकार अब तक उपलब्ध विवरणा मं 
जनीलकठ द्वारा लिखित कायनिणय, सत्कविगिरविलास, अमरेसविलास, नायिका भेद, 
इन चार ग्रथो का उल्लख प्राप्त होता है जिनमे स दो ग्रथ, खडितावस्था म॑ भी क्यो न 
हा, उपलब्ध हुए हैं। इनक अतिरिक्त नीलकठ द्वारा रचित कुछ स्फुद छद भी उपलध 
होत॑ हैं जिससे अनुमान होता है कि उनकी और भी रचनाएँ होगी जो आज अनुपलब्ध 
सी हा गई हैं। श्री अरुणीदयराय ने “भूषण ग्रथावली” की भूमिवा मे नीलक्ठ के सबंध 
मे सवया नवीन सूचना दी है कि नीलकठ महाराज शिवाजी के सुपुत्र रामुराज के 
दरबार मे रहे ये। साथ ही साथ उहोने नीलक्ठ वी स्फुट रचनाओ के देखने वा 
भी उल्लेख,बिया है!॥ नीलकठ के निम्नलिखित छद से श्री अदणोदयराय के कथन की 
पुष्टि कुछ सीमा तक हो जाती है-- 
तन पर भार तीन तनपर भार तीन 
तनपर भार तीन तनपर भार है॥ 
पूजे देवदार तोन पूजे देवदार तोन है, 
गू्जे देव [दार तीम पुज देवदार है॥ 
“जिलकठ” दारण दिलेलखाँ तिहारी धाक, 
साधतो न द्वार तें 4 नाघतो पहार है ॥ 
अधे रन कर गहे वहिरे न सग रहे, 
बार छूटे वार छूटे वार छूटे वार है।॥र 
इस छद॒ म॑ दिलेरणा की धाक से जनता की जो दयनीय एवं दारुण स्थिति 
हुई है, उसका वणन है । यह इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि छत्रतति टिव्राजी महाराज 
के पुत्र युवराज' सभाजी (शमुराज) तथा मुगला का प्ररत सरतटार टिलरखाँ १३ दिसवर 
१६७८ बीस नववर १६७६ तक एक साथ रहे थे। तकातान पारिवारिक मा आय 
किसी कारण से उद्विग्ग होकर हानपत्न से सितन का अविचार टमराज द्वारा हुआ 
था । परतु बीजापुर की लडाई म शिवाजी द्वारा पराजित होकर पहाला की ओर जाते 
समय रास्‍घ्त मे लिरखा ने हिटू जनता पर जो अप्रानुषिक झ्त्याचार क्ये उह शभुराज 
का भावुक हृदय देख न सत्ता और फ्लस्वरूप पश्यातापदग्ध स्थिति मे वे अपने उिता के 
पास लौट आये। दिलेरसां के इस अत्याचार का वणन वरत हुए इतिशासकारो ने लिखा 
है कि हजारा महिलाओ ने शीव की रक्षा बे हतठु छाट छाट बालका सहित कुआ तया 
बावडिया मे कूदकर आत्म ह॒त्याएँ वी । हिदुआ को पकड़कर उनकी वित्री मरना, 
चूटमार से घन प्राप्त करना आर्टि नशस दुष्ट्राय डिलिस्साँ ने किये ।3 


मिश च नी लि जज 202 अफड म 
१ हस्तलिणित हिंदी पुस्तकों का सस्िप्त विवरण (प्रयम् खड) पृ० ५१५ 
२ विवराज रतक--पसम्पादक श्री गोविंद गिल्ला माई (सत १९१६ ई०), ४० ६ 
३. हाइकर्ता धिवाजी--यो० स० सरदेसाई (सठ १६३४ ई०), पृ० २०४ २०५ 


भीलकठ उपनाम जदा"कर त्रिपाठी वे सम्बंध में ३१ 


छा में प्रयुक्त वतमानवालीन क्रियाओं तथा एनिहासिक घटना को देखकर 
स्पष्ट होता है वि. कवि ने आँखों देखी घटना का बणन किया है। दिलेरखाँ विषयक 
यह छठ देखकर अनुमान होता है वि नौलवठ शमुराज तथा दिलरणखाँ के आश्रय मे 
उसी विशेष कालखर म॑ (तेरह ट्सिम्बर, १६७८ से वौस नववर, १६७६) रह हा, जिस 
समय इन दोना व सम्रध अच्छे रहे थ | केवल एक छद मात्र से इसके सबंध मं अधिक 
बुछ कहना समीचौन भी नहीं है। उपलब सामग्री के आघार पर नीलकठ वा उप 
श्यितिवाल सन १६४१ ६० से सन १६७६ ई० तक माना जा सकता है। नीलकठ के 
उपरिनिरिप्ट छद म प्रयुक्त वणयोजना तथा यमत्र अलकार की आसक्ति को देखवर 
महाकवि भूषण वे' निम्नलिखित प्रस्तिद छद का स्मरण हो जाता है-- 
ऊंचे घोर भादर फे अदर रहनवारी, 
ऊँचे घोर मादर के आदर रहातो हैं ॥ 
बरद मूल भोग करे कद मूल भोग कर, 
तीन येर खाती व ते तीन बेर छातो हैं ॥ 
भूषन सिधिल अगर भूषन घिपिल अग, 
दिजन डुलाती थ बिजन डुलातो हैं। 
भूषन भनत सिवराज तेरे त्रास, 
नगन जडाती ते वे मगन जडाती हैं ॥" 
चितामणि, भूषण तथा मतिराम के उपेक्षित भाई नीलकठ के अप्राप्य एवं अज्ञात 
ग्रया की खोजर उहह प्रकार में लावा अत्यावश्यत् है। उतके जीवन वत्त तथा क वित्व 
के सवध मे अधिक विस्तार स॑ एयर प्रामाणिक रूप मे लिक्षना उनके समस्त ग्रथों 
के अनुणीलन के उपरात्त ही समव है। आशा है कि खोज में उपलब्ध प्रथा वा विस्तत 
विवरण मैं बिद्वाता के सम्मुख शी न ही प्रस्तुत वर सझूगा । सम लेख का उद्देश्य नीलकठ 


बी अद्यावधि उपलध सामप्री का परिचय देवा मात्र है अत इसम अधिक वियचत 
भी दिया गया $ 





१ भूषण प्रयावली--सम्पादक आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र (द्वि० स०), पृ० २११ 


वा विकास दि 

अहाप्ात द्वारा रचित उक्ति विल्यास 

हित्यि अयाग मे सुरवत 

हिप में है। उसका आकार ११३०,८ ७ है। 
सहाताप्न तथा उनकी. रचना *उत्तिविलास 

परिचय दे रहा है । 


बा प्क्षिण 
सीताराम का जोवन-दृत्त 
सीताराम की जीवन हिदी स्रा के इतनिहासा सोजविवरणा शा 
अथबा कयत्र कही भी आप्त नही । बत “उक्तिविलास मन्तयत्त प्राप्त 
छ्नेक साधार पर ही इनका जी 
१रिचय विषयक मिम्नलिदित 


दया जा सज्ता है । इस ग्रष मे कक 
छन् ्राध्त हाके हैं-.. 


में दस कवि-सत सीताराम । 
अमर जेम क्रम चरण 


५५... रथ सो साथ दिय विधाम ॥+ 

थदृद संग निम्तिदिक रहे स्हयो दिनोद + 
उप्र चनाइय उपज भोद ह 
वसो सोच 


क्कोट्यो चुधि उनमान। 
मपुमति भुक् भपणित प्रमु जया ँावित विध्यान | 


रीतिकाल के बचात कवि सीताराम डर ३३ 


उक्ति पुब सब बेंधि रहो जूठन लई सुवीद | 
गरजन लीजै शोधिक कवि जन सुधर प्रदीन ॥) 

इन छदा के अतिरिक्त ग्रथ म दी हुई पुष्पिका इस प्रकार है-- 

इति श्री मोतीरामात्मन सोताराम महापात्रे विरचिते 
उक्तिबिलासे सगार प्रसग्रे तृतीयों प्रकाश सम्पूण ॥ 

इन छदो एवम्‌ पुष्पिका से चात होता है कि सीताराम नागपुर के निवासी थे । 
पिता का नाम मोतीराम और उपनाम महापात्र था। छद में प्रयुक्त 'कवि-सुत शब्द 
से प्रतीत होता है कि इनके पिता मोतीराम भी कवि ये परन्तु दुर्भाग्य से उनका कोई 
परिचय प्राप्त नही होता । छदा से ज्ञात होता है कि वे घा्मिक प्रवृत्ति वे” व्यक्ति थे 
और साधु-सता वे सहवास में रहते थे। चौये छद मे प्रयुक्त 'जूठन लई सुवीन' से कवि 
की विनयशील वत्ति का परिचय हाता है । काव्य में ये सीताराम के अतिरित्त 
'मीतलदास' तथा “सोतल! की छाप भी लगाव थे। इस दष्टि से इनवे' निम्नलिखित 

4 द्रष्टव्य हैं-- 
राम सनेही जगत में प्राण सनेहो देहिं। 
पचतत्व की खोज में 'सोतल' हरि भजि लेहि ॥॥ 
उद्दित मुक्ति को मूल है वरण्यो 'सोतलदास! ॥ 
ज्ञानो रसिक विनोदहित की हो उवितविलास ॥।* 

सीताराम के जमकाल के सबंध में भी कहीं उल्लेख प्राप्त महीं होता। 
नागपुर के प्रसिद्ध इतिहासकार तथा साहित्यिक पड़ित प्रयागदत्त श्ुक्‍्त्न जो ने लिखा 
है कि सीताराम का मकान नागपुर के अतगत “पुरानी शुक्रवारी विभाग में था और 
इनका स्वगवास ई० सन १६८६५ म हुआ ।* उन्होने यह सूचना सीताराम के नागपुर 
निवासी वशजो से प्राप्त की है। सीताराम ने लोक्मणि मिश्र के 'नवरसरग' की जो 
प्रतिलिपि बनाई थी, उसके अन्त मे इस प्रकार लिखा है-- 

“इति श्रीमामश्न केशवराम चरणाभोरुह चचरीक लोक्मणि विरचितया 
नवरसरग बणता नाम द्वादणों अग समाप्त ॥ शके १७५६ सबत १८६१ सन्‌ 
१२४४ फ्सलीमाह जमा दुआनी तारीख ७ रोज गुरुवार उफ भाद्रपद शुक्ल १० इद 
पुस्तक सीताराम महापात्र मोती रामात्मज तेन स्वहस्तेव लिखितम आत्मा अयम परोप- 
काराथम पन्तगपुर नग्र तमष्ये परसोजी भोशले राज्याख्द तस्याश्रयेन किचित 
मुख वब्वकर्मानुयोगेन सयासियितण १४ 

इससे स्पप्ट होता है कि सीताराम महापात्र ने 'नवरसरग' का प्रतिलिति 
सवंत १८६१ अथात्‌ सन्‌ १८३४ ई०म बनाई थी और उहें परसोजी भोसला का 


१ सोताराम कृत उश्तिविलास (हस्तलिल्षित प्रति), १२, ३, ४ तया ५ 
२३ उक्तिदिलास ११५९ तथा ३३१०३ 


३ हिंदो साहित्य को विदम की देन--प्रयागदत्त शुक्ल (प्र०्स० ) ए० १०१ 


रीतिवाल के अचात कवि 'सीताराम' शे३ 


उद्ति पूव सब बंधि रहो जूठन लई सुदीत + 
गरजन लोज शोधिक कवि जन सुधर प्रवीन ॥॥* 

इन छदो के अतिरिक्त ग्रथ म दी हुई पुष्पिका इस प्रकार है-- 

इति थ्री भोतीरामात्मत सोताराम महापाने विरचिते 
उवितबिलासे सगार प्रसगे तृतीयों प्रकाश सम्पूण ॥ 

इन छद्ा एवम पुष्पिका से चात होता है कि सीताराम नागपुर के निवासी थे 
पिता का नाम मोतीराम और उपनाम महापात्र था। छद मे प्रयुक्त 'कवि-सुत' शब्द 
से प्रतीत होता है कि इनके पिता मोतीराम भी कवि थे परन्तु दुर्भाग्य से उनका कोई 
परिचय प्राप्त नहीं होता । छदा से ज्ञात होता है कि वे धामिक प्रवृत्ति के' व्यक्ति थे 
भौर साधु-सतो के सहवास म॑ रहते थे। चौथे छद मे प्रयुक्त 'जूठन लई सुवीन! से कवि 
की विनयश्ील वत्ति का परिचय हाता है । काव्य में ये सीताराम के अतिरिक्त 
'सीतलदास' तथा 'सीतल! बी छाप भी लगात थे। इस दप्टि से इनके निम्नलिखित 
छद द्वप्टव्य हैं-- 

राम सनेही जगत में भ्राण सनेहो देहि। 
पचतत्व फी खोज से 'सोतल' हरि भज्ि लेहि ॥ 
उवित मुक्ति फो मूल है वरण्यो 'सीतलदास' ॥ 
ज्ञानी रसिक विनोदहित को झ्यो उक्तिदिलास ॥३ 

सीताराम के जमकाल के सबंध में भी कहीं उल्लेख प्राप्त नहों होता । 
नागपुर के प्रसिद्ध इतिहासकार तथा साहित्यिक पद्ित प्रयागदत्त शुक्ल जो ने लिखा 
है कि सीताराम का मकान नागपुर के अतगत “पुरानी शुक्रवारी' विभाग मे था और 
इनका स्वगवास ई० सन १८६५ म हुआ ।? उहोने यह सूचना सीताराम के नागपुर 
निवासी वशज़ो से प्राप्त की है। सीताराम ने लोक्सणि मिश्र दे 'नवरसग्ग' की जो 
प्रतिलिपि बनाई थी, उसके अत मे इस प्रवार लिखा है-- 

।इति श्रीमामेश्न केशवराम चरणाभार॒ंह चचरीक लॉक्मण विरचितयाँ 
मवरसरग वणनो माम द्वादयों अग समाप्त ॥ शके १७५६ सवत १८६१ सन 
१२४४ फ्सलीमाह जमा दुआनी तारीख ७ रोज गुरवार उफ भाद्रपद छुक्ल १० इद 
पुस्तक सीताराम भहापात्र मोतीरामात्मज तेन स्वहस्तेन लिखितम आत्मा अथम परोप- 
काराधम पन्‍्नगपुर मग्र तमध्ये परसोजी भोटले राज्यारूद तस्याश्रयेन किचित 
सुखाभ्रातश्वक्मनियोगेन मयात्थितम ॥7 

इससे स्पष्ट होता है कि सीताराम महापात्र ने 'भवरसरग का प्रतिलिपि 
सदत १८६१ अर्थात्‌ सन १८२४ ई० मे बनाई थो और उहें परसोजी भोंसला का 


३ सोतारान कुत उक्तिविलास [हस्तलिक्षित प्रति), १४३, ३, ४ तथा ५ 
२ उक्तिविलास १६४९ तथा ३॥१०३ + 


३ हिदो साहित्य को विदम को देन--प्रधायदत्त शुक्ल (प्र०्स० )५ ए० १०१ 


क्र्ड हिंदी साहित्य शोथ ओर समीला 


हा 
आश्रय था । इतिहास से शात हाता है कि परसोजी वा स्वयवास एक फरवरी 
१५१७ ई० परे हुआ ।" थत यह निश्चित हो जाता है कि सौताराम प्रतोणी क॑ यहाँ 
उनकी मृत्यु के पूव गए ये । परसोजी की मत्यु के सत्रह वष के परदचात बनायी गई 
नवरप्तरग की प्रतिलिपि मे सीताराम ने अपने आश्रयदाता परछोत्ी भोंतले का जिस 
प्रकार उल्तेख किया है उससे प्रतीत होता है कि सीताराम को सवभत परसोजी 
महाराज के द्वारा कोई भूमि अथवा स्थायोवत्ति श्राप्त हुई थी जिससे उसकी मत्यु वे 
यदचात भी सीताराम अपनी जीविका सुखसंहित चलाते थे और सभवत इसी कारण 
से सीताराम स्वय को प्रमुखत परसोजी के ही आधित्त मानते ये । परसोनी के द्वारा 
इस प्रशार का सम्मान पानेवाले सीताराम उस समय अवश्य ही ३४५ के समभग रहे 
होंगे। मदि यह स्वीवार किया जाय तो इस द्विताव से कवि का जम गाल सब्‌ १७८२ 
६७ के आम्रपास ठहर जाता है। इस प्रकार उक्तिविलास वी रचना के समय सीताराम 
को अवध्या ५४ वय की ठहर जाती है। उक्तिविज्ञास' में सीताराम ने जो भक्तिपरक 
छत लिखे हैं उहँ देखकर यह अनुमान होता है कि इसकी रचना अवश्य ही कवि कीं 
प्रौदावस्या में हुई घी । तन १७८२ अर्पाति सवत १८३६ वि० के आप्तपास इसका 
जमकाल मानना अधिक सग्रत प्रतीत होता है। बते यह कहा जा सबता है कि 
कई बप की अवस्था में सन है५६५ ई० मे सौताराम का स्वगवास हुआ था । 
आश्रयदाता 
उपयु क्त विवेधन से स्पष्ट है कि सीताराम को तायपुर के परसोजी भोसले का 
राजाधय था। “उत्तिवित्ञास्' के प्रारम्भ में सीताशाप मे अपने दूसरे आश्रयदाता के 
सबंध म॑ इस प्रकार उल्लेख किया है--- 
(१) छितिपति माना के सुबद बहो साहू महाराज 4 
कौरति बसुधा में प्रगट सव भूपत घिरताज ॥7 
(२) तिन हित सीताराम. क्यो) 
मोह सा अदुह सतत भ्‌ निधि और राए ॥३ 
इन छ्दों से चात होता हैँ कि सोताराम ने 'उक्तिविलास' की रचना जिनके 

विए की थी वे महाराज राजाआ में श्रेष्ठ, बलवान तथा वीविवान थे और व 'तासा' 
के सपुत्र थे। इत छटा में कवि ने स्पष्ट रूप से आश्रयटाता का नाम नहीं लिखा और 
यदि लिया भी हो ता खडित अच मे रहा होगा जिसवी पढा नही जा सकता ? इसलिए 
अन्य साधनों का आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है। प७ प्रयाश”त्त शुक्ल ने इनको 
नागपुर के रघोजी भोसला, ततीय माना है और साथ में मह भी कटा है कि ये नाता 
अटह्रराब के पुत्र थे ।7 उत्तिविलास की रचता नागपुर के रघोजी ततीय के लिए हुईं 





१ नागपुरश्र भोसत्यादी बखर--श7० य० गुप्ते (सन्‌ १६३६ ६०), पृ० २३३ 
२ अक्तिवित्तात रै७ कोद5 
है हिल्दी साहित्य को विदम को देन यु० १०१ 


है 


'रोतिकाल के अज्ञात कवि 'सीताराम ३५ 


ची, यह बयन तकमगत ही प्रतीत होता है। परतु रघोजी ततीय नाना अहेरराव के 
पुत्र थे यह कथन इतिहास से मेल नहीं साता।* 
रचनाकाल 
धत्तिविलास वे अन्त में कवि ने रचनाकाल विषयक जो पुप्पिका दी हैं वह इस 
प्रवार है-- 
इति श्री मोतौरामात्मन सीताराम महापात्रे विरचिते-- 
उक्तिविलासे सृगार प्रसगे तृतीयों प्रकाश सपूण ॥ 
सम्दत १८९३ दाके १७५८ दुमु छताम सदत्सरे पोष 
शुबल पचम्या सोम्य वासर तदिने इद पग्रथ समाप्त ॥ 
इससे स्पष्ट होता है कि 'उक्तिविलास” को समात्ति १८९३ धत्रे १७४८ के 
चोष मास वी शुक्ल पच्मी को सोमवार का हुई थी | 
उत्तिविलास के तीन प्रकाश हैं जिनके क्रमश “भक्तिप्रसग', "प्रस्ताव प्रसग' तथा 
»टगार प्रस्ग! ये नाम रखे गए हैं । प्रथम प्रकाश भे ११५ दोहे तथा सोरठे हैं जिनमें 
भक्तिविषयक विचारघारा व्यक्त की है ॥ पारम्भ में श्रगार, करुण, रौद, वीर, 
भयानक, बीमत्स, अदभुत आदि रसो में भक्ति के कुछ उदाहरण देकर बाद मे भक्ति 
के विभित अगों का विवरण दिया है। विवरण में अधिकांश उदाहरण दृष्ण के मिलते 
हैं। भगवान की झृपा प्राप्त करने के लिए प्रह्लाद आदि भर्क्ता के उद्धार का स्मरण 
वराया है। भक्ति के अतगत ईश्वर की महत्ता आदि के विवेचन 'म॑ 'गीता' वा प्रभाव 
स्पप्टत दष्टियत होता है। कवि का कृष्ण प्रेम कितना दृढ तथा क्षीत्र है उसकी 
बल्पना निम्नलिखित छदों से सहज हो सकती है-- 
१ बहालोफ, शोवलोक अरू इद्धलोक पुनि साय 
नागलोक अलकावती श्रजसमान नहिं कोय॥ 
२ इंद्धपद जद्यपिं मिल्र तिहु लोक फो राज। 
>%८ 2“ समात्र सोतल लब बज में रहे विराज ९ 
द्वितीय प्रकाश में जिसका नाम प्रस्ताव प्रसंग रखा ह १२६ छद हैं। इसमे “ 
चन्रोक्ति अयोक्ति, व्याधिक्तरणीक्ति, विशेषोक्ति, युक्तायुत्तालकार आदि पर युदर 
छद हैं। द्वितोय प्रक्राश व अविकार छदा मे नीति तथा व्यवहार विषयक सूक्तियाँ हैं) 
विभिन उटाहरणा के साथ इन मधुर सूक्तियो की योजना को है जिसस का“य ग्रे 
अधिक माधुय आ गया है। कुछ सूक्तिया द्रप्टय हैं-- 
नहिं सुगघ जा फूल में नह पराग मसक़रद) 
अली कली चित क्यों रचे तजि सौरभ भराविद ॥॥ 


१ बिस्तत विवेचन,क लिए देविए पून्ा विश्वविद्यालय से प्रकाशित तथा डॉ० 
कृष्ण दिवाकर द्वारा सम्पादित सोताराम सहापार विरचित प्जवित बिलास' 
२ उस्तिविलाप्त प्रथम प्रकाश, ४९ तथा ४१ छूद 


डर हिंदी साहित्य च्ोध और समीक्षा 


अनो बनाई ना मिट, कौन समिटठावन हार। 
गव किये रावण गयो हतो सिंधु के पार ॥ 
जगत पियारो लक्षमो, भक्त पियारो राम | 
बाक पियारो पुत्र है वाय पियारों काम ॥। 
लोहा लोहा एक सम तामे हैं छ भाँति। 
एक लोहा समझेर हैं एक लोहा मर धात ॥'१ 
इस प्रकार समस्त छदो म॑ सामाजिक पक्ष भी महत्व का हो गया है। समाज 
के विभिन व्यक्तियो--ल्ली पुरुष, सज्जन दुजन, आदि वी प्रवतिया का विवरण विभिन 
अलकारी के साथ देने का सफल प्रयत्व किया गया है | समाज में स्थित विविध गुण 
दोष तथा प्रवतिया के विवेचन मे नीतिविषयक सत्पक्ष की उक्तियाँ भी पर्याप्त हैं। 
ग्राथ का 'उक्तिविलास! यह नामकरण साथक एव सारगभित है। 
ततीय प्रकाश का नाम है श्गार प्रसय । इस प्रकाश का नाम ही वष्य विषय 
का परिचय कटा देता है। इस प्रकाश में कुल मिलाकर १०३ छद हैं। इसमें परपरा 
नुसार नामिका भेद तथा नख शिख का वणन है । विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 
मायिका भेद तथा नख शिख जसे वणन के लिए भी सीताराम ने प्रथम दो प्रकाश की 
भाँति दोहा तथा सोरठा जसे छोटे छदो का ही भ्रयोग क्या है। स्वकीया बा मह 
उदाहरण द्र॒प्टव्य है-- 
सजल नैन मृडुवबन लपि लसत भद सुसकान | 
कजयदन सन सवन सन प्रेस परम सुखदान ॥॥ 
नख शिख बणन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
१ तिल भ्रसून तुन्तोर शुक छवि नाप्ताको ओर॥। 
सलर निरखि न करि सक किहे जतन करोर | 
२ पुष्प प्राण प्यारी निरखि सोतिन के उरसाल। 
मानों उपजे सग ही प्रफूलित रूज सनाल॥ 
३. ढेलि सम प्रीतम पिया सान लजाहूनि मजि। 
भकूटी में लपटो रहति तन सकेत विराजि॥३ 
. भाषालोली मौर छद-पोजना 
काव्य के भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती हू और उस भावामि 
_ व्यक्ति को खयवद्ध एव नादमघुर बनाने का काय छद करते हैं। काव्य-सींटय के 
« विभिन्‍न घटका में बवि द्वारा प्रयुक्त भाषातली और छद का भी बहुत महत्व 
होता हू । वाब्य के अध्ययद में बाव्य की भाषा का शास्त्रीय एवं ब्याकरणिकू 


१ उश्तिविलास, द्वितोय प्रश्न, छर ३, ३१, ३२, १०९ 
३ उश्तिवितास, तृतीय प्रकात छर २३, ५२, ६२ ३३ 


रीनिकाल वे अज्ञात कवि 'सीताराम इ्छ 


अध्ययन अपेक्षित नहीं होता । पृष्ठो की परिमित सीमा भें लिखित “ उबितिविलास की 
परिचयात्मक भूमिका मे यह सभव भी नहीं है। सीताराम महापात्र ने उव्तिविलास 
बे लिए तत्कालीन लोकप्रिय तथा प्रातिनिधिक ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया हैं। अत 
ब्रज्भाषा की समस्त विशेषताएँ इसमे विद्यमान हैं। कवि ने भावा तथा भप्रसंगो के 
बनुशल शब्द याजना की हूँ । शब्दावली को देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है कि इसमे 
सम्कृत के तत्सम, बधतत्सम तथा तदुभव शब्दों के अतिरित शुनाधिक सात्रा मे 
प्राइत, अपश्र दा, अरबी, फारसी के भी दाब्द प्रयोग मिल जाते हैं। यत्र तव बुदेली 
तथा अवधी भाषा के दइब्दों का उदयोग भी कवि ने जिया है । सीताराम ने अपने भावों 
वो व्यक्त करने के लिए प्रदलित मुहावरों का भो अनेक बार प्रयोग किया है $ 
उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रयोग द्रष्थ्ब्य हैं-- 

१ गरजत किलकारी करे कस सीस पर जाइ। ' 

२ घायल सी घुमत फिरे छतिया घररत वार्मा 

३ भवजल अगम अधाहु में तिपुरा भोता लाए) 

४ लि चस चह छवि छक्ति रहे ऊक न लग दिनरात ६ 

उक्तिविलाप में अधियाश रूप म दोहा और सोरठा छदो के प्रफोण मिलते हैं ४ 
बबि ने विहरी की भाँति गभीर भावों को अभिव्यगित भी इन छोटे छदो के माध्यम 
से वी है। इससे कवि का भाषा प्रभुत्व तुया अभियवित कौशल दृष्टिगोचर होता 
है ६ दोहों कौर सोरठा के अतिरिवत मत्रतत्र वु डलिया, छप्पय वर्बित्त झादि छद भी 
पमितते हैं परन्तु अत्यल्प मात्रा म। 
हिंदी साहित्य मे सोताराम का स्वप्न 
उतितिविलास ग्रथ वी रचना रीतिकाल के अन्ठिम चरण म्‌ हुई है अत इस 

पर पूबवर्ती रोति ग्रषों के रचगिताओ का प्रत्यक्ष वा अप्रत्यस प्रभावें रहना 
स्वाभाविक हैँ । उ्ितिविलास पर बिहारी की प्रपरा का प्रभाव अधिक मे में 
दब्टिगोचर होता हैं। कवि ने ग्रथ का जो नामकरण किया है वह उसदी सूशता का 
बोहक हू । इसम कदि की उक्तियों का दास्तविक बिलास दिखायी देता है। इसमे 
भर्ित, नीति व्यवहार, नख शिख, नायिकामेद, अलकार रस तथा ऋतुवणन सब कुछ 
एवं साथ ही विद्यमाव है। कवि कौ प्रतिमा, भाषा प्रभुत्व काव्यकौशल, अमिय्यवित 
की ली आदि बातो से अनुमान होता है कि सोताराम महापात्र ने उक्तिविलास के 
अतिरिक्त अय ग्रथो को भो रचना अवश्य वी होगी ) इस दिशा में अधिक खोज 
करना अत्य'त आवश्यक है । उक्तिविलास की भाँति उनके अय ग्रथों का भी पता लग 
जाय तो हिंदी साहित्यपागर अवश्य ही अधिक समद्ध होगा । हिंदी साहित्य के इति- 


हाल! में रीतिवालीन प्रभुछ कवियों की चर क प्रसग में सीकराम महपात्र को भी का 
अवब्य स्थान मिलना चाहिए। 


७ | मराठा शासक नृपश्चभु या 
हिन्दो काव्य 


'रीतिकालीन हिंदी कवियों मे नपशभु” का भाम भी विशेष उल्लेखनीय है। 
हिंदी साहित्य के कुछ इतिहासो मे इनका जो परिचय मिलता है वह अत्यत सक्षिप्त 
एवं भ्रमात्मक है। तपशमु का सव प्रथम उल्लेख 'शिवसिह सरोज” म पाया जाता है 
ओर परवर्ती साहित्यकारों ने सराज के आधार पर नपशमु का परिचय दिया है। 
ठा० जविवर्सिह सेंगर ने* इनका उपस्थिति-वाल भ्रर्यात कविता-बाल सं०१७३८ 
(सन १६८१ ई०) मानते हुए लिखा है कि ये महाराज कवि कोविदों वे' वल्पवक्ष महान 
कवि हो गये । श्यगार रस वणन इनक निराला है। नागिया भेद वा इनका ग्रथ सर्वो 
परि है । डॉक्टर प्रियसन ने तथा एफ० ई० के ने इनका उपस्थिति काल सन्‌ १६५० 
ई० के पास माना है। डॉक्टर विजयेद्ध स्नातक ने, “हिन्दी साहित्य वे” बहदु इतिहास' 
में मपशमु का जम स० १७३८ (सन १६८१) मे माना है। इन सभी इतिहास लेखवों 
में नूपशमु को प्विताय गढवाले राजा शमुनायसिह सुलकी कहा है जो शिवसिह 
सरोजवका अनुगमन मात्र है। 

हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखित नपणमु या यह परिचय वल्पता तथा 
अनुमान पर ही अधिकतर समाश्चित दिखायी देता है। टिवर्सिह सेंगर ने भूषण व 
आश्रयदाता जिवाजी वो भी, शिवराज सुलवी कहा है। इतिहास स यह स्पष्ट हैं 
कि भूषण के आश्रयदाता थिवाजी भासला थे न कि सुलकी”। ठीव यही भान्ति नपपभु 
के सम्दध म भी हुई है। भनुसघान म प्राप्त सामग्री से यह रप्रप्ट हाता है विःय 
“नपापम्‌! महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मराठा चासक छत्रपति लिवाजी के सुपुत्र समाजी ही थ | 
प्रसिद्ध इतिहासकार मुन्ती देवी प्रसादजी ने भी मप्र को टिवाजी के पुत्र समाजी 
भेंसते ही माता है।* नप्रणसु द्वारा रचित किसी भी रचना में कही भी पघिंतारा 


१ विवर्तिह-सरोज, कदि सस्या ८३७ 

२ हिंदी साहित्य का प्रयम इतिहास--डॉ० क्ियोरीसाल युप्त प्रष्ठ १५८ 
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मराठा शासक नपंश्चमु का हल्दी काव्य ३८ 


गढवाले शजा शभुनाथ सुलकी' व उल्लेख तक नहीं ह। भ्रत्युत नपशमु शभूराज 
शमुकवि, सभववि, समराज, समाज आदि नामों की छाप मिलती है जा शमुरुज अथप्रा 
सम्ाजी है ही नाम हैं। इन रचनाआ म कई स्थानों पर ऐसे उत्लेख भी मिलते हैं जी 
सभाजी के जीवन को बुछ घटनाओं की जोर सकेत करते हैं। मराठो के इतिहास मे 
भी इस बात का स्पप्द उल्लेख मिलता है कि समाजी ने सस्वृत काव्य वे अतिरिषन 
नापिका लेद और नलशिख नामक हिंदी काब्यो वी भी स्वत की है ९* अत ये स्पष्ट 
हो जाता है कि शिवाजी के पृत्र सभाजी का हो साहित्यक नाम नपश्ञमु था। इतिहास 
के अनुसार इनका जीवनकाल सन्‌ १६५७ ई० से सन्‌ १६८६ ई० तक था। अत 
लिश्वित हो जाता है कि सन्‌ १६५७ ० के पूव इतवी ज॑ मं तिथि नहीं हो सकती | 
डॉक्टर विजेद्ग स्वातव ने नपशमु का जीवनकाल सन १६८१ ६० (स०१७३८ वि०) 
लिखा है बह असत्य प्रनोढ होता हू। सम्भवत अनक इतिहासकारों की भाति, सरोज 
में लिखित “उ०” का अथ उहान ठोक से ग्रहण नहीं क्या और इसी के परिणाम 
स्वरूप उहोन 'उ०' व अथ, उपस्थिति-वाल, के स्थातपर, उत्पत्त काल! ले लिया। 
ठा० शिवर्सिह सेंगर ने इनका उपस्थिति बाल सन १६८१६० (स० १७३८ बवि०) 
माता है जो अनेय टप्टियो से तक्सगत है । सभाजी वा राज्याभियेक सन १६८१ £ 
हुआ उसके परचात व, 'नप हुए। अत नपशभु का शिवसिह सरोज द्वारा तिखि/ 
उपत्थिति-बाल उचित ही है । 
प्रामाणिक सामग्री के अभाव में प्रचलित तथा कत्पित एवम निराधार किम्प 
दतियों के आधार पर अनेब इतिहासकारों ने ”ामुराज!को विलासी, अत्याचारों 
दुराचारो, दुब्श्सनी के रूप मे प्रस्तुत किया था परातु सम्भाजी के समवालीत पत्र 
व्यवहार, उपलब्ध ग्रय तथा अनुसधान मं प्राप्त सामग्री के गारण सम्भाजी क 
वशस्तविक महान चरित्र जानन॑ भ सहायता हा रही है। कुछ इनिहासबार। एवचश 
साहित्यवारा ने समाजी के चरित्र को नई सामप्री वे! आधार पर नई दिश्ला देते कः 
प्रशसतीय प्रयत्त किया है । 
छत्रपति सभाजी ने बेवल परात्मी, राजनीतिज्ञ एवं कत त्वस्रम्पय चांसव 
ही थे वरन्‌ दे एव. उत्कृष्ट त्तया सहृदप बाबि भी ये। जिस प्रकार सभाजी क 
वास्तदिव राजकीय व्यक्तित्व प्राभाणित्र' सामग्री के अभाव मे आजतक अनात रहाय 
उसी प्रकार समात्री का साहित्यिक व्यक्तित्व मो पूणत प्रकाथ मे नहीं बाया था 
पृषप्रहदूपित दृष्टिकोण से शमुराज के चरित्र की शोर देखने वालो ने उनवी साहियिक 
क्ृतियों फी जोर विशेष ध्यान नहीं दिया और जो दिया वह उनवी भरुटित एवं सफर 
कविता के आधार पर उन्हें विल्ासी सिद्ध करने के लिए ! कह 
के सभाजी दो अधिकांश रचनाएँ शगार प्रधान हैं। इसका अप पह तो नह 
हावा कि सभाजी वैदद विलासी ही थे। कह त्व-सम्पत एवं पराक्रम व्यक्ति ३ 


मम मर मम किक 
१ दि हिस्दी आफ भराठा पीपुन भा २--क्रकेड, परसभीस, प० २८ 


४० हिंदो साहित्य द्याप और समीक्षा 


जीवन मे फुरसत वे समय यदि शूगार या विलास वा आगमन होता है तो वह दूषण 
नही भूषण सिद्ध होता है। समाजी का विलांस वायरों तथा भीर्आ का दुवल विलास 
न था बल्कि एक परात्रमी राजनीतिभ एवं यतृ त्वसपन व्यक्ति का संबल विलास 
था | बाल्यावस्था से ही राजनीति के साय-साथ माब्यातवार, शास्त्र, पुराण, संगीत 
आदि वे अध्ययन से साहित्य के प्रति उनकी विशेष अभिदचि बढ़ी । जीवन के पूर्वाद 
मे उत्तर भारत एवं मुगला मी छावनी मे रहने के कारण वहाँ के विलासी एव 
ऐश्वय्श्यी वातावरण का प्रभाव समाजी पर होना स्वाभाविर ही था। विलासी एवं 
शयारिव प्रवृत्ति होने पर राजनीतिव क्षत्र में मी समाजी ने जो प्रससनीय काय 
विया उसस स्पष्ट हो जाता है कि समाजी विलासी वृत्ति के दास कभी नहीं बने थे, 
इल्टे जीवन की सध्या में उतकी प्रवृत्ति धर्म तथा अध्यात्म वी और दिखाई देती है । 
समभवत इसी श्रवृत्ति ने उहे मृत्यु बे समय स्थितप्रज्ञ बताया था। 

नृपशमु अर्थात सभाजी के अवतव चार भ्रप उपलाध हुए हैं जिनमें एक सत्कृत 
का ओर तीन हिंदी के हैं। बुधमूषण नासक उनवा सरहृत ग्रथ भाहारबर प्राज्यविद्या 
मदिर से प्रकाशित हुआ है। हिंदी प्रभो + अतगत नसशिस, नायकरिमेद एवं सातसतव' 
ग्रथ आ जाते हैं। इस लेस मे नपशमभु के हिंदी काव्य प्रयो का ही सश्िप्त परिचय मात्र 
टिया जा रहा है। 
नख शिख 

हिटी साहित्य मे प्रचलित परम्परा के अनुसार ही इस ग्रथ की रचना है । इस 
ग्रंथ की सम्पूण हस्‍्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा काशी म॑ उपलब्ध है । 
नखशिक्ष वा बहुत सा अश बाबू जगनाथदास “रत्नाकर ने 'साहित्य सुधा निधि! म 
प्रकाशित क्या था। परन्तु उस समय उह सम्पूण ग्रय प्राप्त नही हो सका या । इस 
ग्रगथ का उल्लेख इतिहासकारों तथा अय विद्वानों ने बार वार किया है परन्तु 
सम्पूण प्रथ की प्राप्ति वे अभाव से अथवा अय किसी कारण से इस ग्रथ के अन्दरग 
को ओर किसी का विशेष ध्यान नहीं गया । मैंने इसकी मूल प्रतियों की खोजकर 
उम्रत्रा विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया है। यहाँ केवल प्र का स्वरूप परिच के रूप 
में दिया जा रहा है। इस ग्रथ मं कुल भिलाकर १३६ छद हैं । इसम अधिकाश रूप 
भ कवितों ओर सबयो का ही प्रयोग मिलता है। कही-कही दोहा तथा छप्पय छद के 
प्रयोग भी मिलते हैं परन्तु अत्यत्प मात्रा मे । ग्रथ मे रचतावाल नही दिया गया है। 
समव है कि समय-समय पर नप ”भु द्वारा रचित नखशिस विषयक छदो को बाद में 
सकलित किया गया हो और इसी वारण उसमे ग्रथ॒ समाप्ति दशक दोहा या दशक 
छद नहीं मिलता । प्रतिलिपिकार ने भी अपना नाम नहीं दिया। इसका लिपिकाल स० 
१८०० वि० है। नपशभू्‌ की कविता म अन्नकार योजना की परिपाटी ठीक बसी ही 
मिनतो है जसोी देव, मतिदाम प्याकर आदि रीतिकालीन कवियों कौ थो। इससे 
यह भी स्पष्ट होता है कि नपशभु ने हिंदी के इन कवियों की रचनाएँ पढी होगी | 
इनको कवित्ता में हृदय के भावों के वित्र एवं मार्मिक अनुभूतियों की अपेक्षा बाह्य 


मराठा शासक सपटाभु वा हिंदी काव्य ड्षु 


अम्तुआ का वणन टिखायी देता है । कही कही प्राचीन परम्परा वी पिटी हुई लबौर 
नो छोड़कर नपयभु ते नये उपनाम के सहारे आकपक जिदन्र भी प्रम्तुत फिए हैं। 
उदाहरण के हूप म निम्नलिखित लाभि का वणन इृप्टव्य है-- 

रूप को कूप बखानत है कवि कोऊ तलाब सुधा हो के सग कोता 

कोझ तुफण सोहएरि छहे दहला कह्पद्ुस भाषत अग कोग 

बार ही बार विचार कियो नपशमु नया मत मो मति दग कोड 

सोसो उरोजनि तें मदधार रुमावलो मामी न ध्याला अनग को ॥ 

इसमें परपरागत उपमानों को छोडकर उरोजा को मदिरां की शीशी, 
रोमावलि को मदिरा कौ घार और नाभि को मंदिरा का प्याला कहा है। काव्य मे 
प्रयुक्त नयामत मो मति ढंग को नपशभु की विशिष्ट दष्टि का द्यातक है गिक्षसे 
उनकी उद्मावना 'क्ति वा परिचय होता है । 


नायिका भेद 


इस ग्रय के स्फुट छद ही प्राप्त होते हैं । छदों को देखबर स्पष्द होता है कि 
थे किसी सपूण ग्रव के छद ही होंगे। बहुत प्रयत्न करने पर ही मुझे नायिका भेद 
की सपूण प्रति प्राप्त न हो सकी । इस ग्रथ के उपलध छदो से नपशमु वी कवित्व 
दक्ति तथा वाब्य सौ टय वी प्रतीति होती है । नायिका भद का निम्नलिखित उहटाहरण 
द्रप्टव्य है-- 
सासु रह्यों दथि देंचन को 
सुदई सुखदाई कहाँ ते धों हाकरी। 
सोहि मिले 'नपतमु गुपाल 
तमाल तरे वह गेल जो साॉँकरी ॥ 
मी तन ततकि बडो आखियान तें 
कौकरो ज्ञ क्रि भोतन घोंकरो। 
काकरी ओडि लई कर तेपे 
करे जें कहाँ धो. गई गड़ि क्यस्‍्री। 
यह ग्रथ सम्पूण रूप से भाष्त न होने से इसके रदनाकाल तथा लिपिकाल के 
सत्रध मे निरंचपयुवत्र कुछ कहना कठिन है। नापिकामैट के पदों में 'नपशम/ की 
जो छाप मिलती है उससे स्पप्ट होता है कि इनकी रचना समा जी के 'नूपां हो जाने 
दी पश्चात हो गई थी। नपणमु का चासनक्ाल सन १६८१ से १६८९ तक था | अत 
नाथिकाभद वी रचना इसके बीच सप्व है । 
सानसतक 
सपसपभ का यह ग्रय प्रथम बार हो विद्यानो के सम आग रहा है । कसी भी 
ग्रथ में नूपश्षमु द्वारा लिखित सातसतक ग्रय का नामोल्लेख भी नहीं है। मैंने यह 
प्रद काशी नागरी प्रचारिगी समा वे हस्तलिखित संग्रह में प्राप्त किया। इस ग्रय में 


४० हिंदी साहित्य शोध और समीक्षा 


जीवन में फुरसत मे समय यदि श्गार या विलास वा आगमत होता है तो बह दूपण 
नहीं भूषण सिद्ध होता है। सभाजी का विलास बायरों तथा भीझआ वा दुबल वितास 
नंथा वल्कि एक परात्रमी राजनीतिभ एव बतृ स्वसपन व्यक्ति का सबल वित्ञास 
था । माल्यावस्था से ही सजनीति बे साथ-साथ क्ाव्यातवार, 'परत्र, पुराण, संगीत 
आदि के अध्ययन से साहित्य बे प्रति उनवी विशेष अभिदचि बढ़ी । जीवन कै पूर्वाद्ध 
में उत्तर भारत एवं मुगला की छावनी मे रहने के बारण वहीं बे! विलासी एवं 
ऐश्वपम्पी वातावरण का प्रभाव समाजी पर होना स्वाभाविक ही था। विलासी एव 
श्यारिक प्रवृत्ति होते पर राजनीतिक क्षत्र मे भी समाजी ने जो प्रगसनीय बाय 
बिया उससे स्पष्ट हो जाता है वि समाजी विलासी वत्ति के दास कभी नहीं बने थे 
उल्दे जीवन की सध्या में उनकी प्रवृत्ति धर्म हपा अध्यात्म वी ओर >ाई देती है। 
समवत इसी प्रवृत्ति ने उहे मृत्यु बे! समय स्थितप्रज्ञ बनाया था। 

नृपशभु अर्थात समाजी मे अबतन' चार ग्रय उपलब्ध हुए हैं जिनमें एक सत्तृत 
का और तोन हिंदी के हैं। बुधभूषण नामक उनवा सहुहत पग्रय भादारकर प्राच्यविद्या 
मदिर से प्रकाशित हुआ है। हिंटी प्रथा गे अतगत नपशिख, नायडिभेद एवं सातसतबव' 
ग्रथ आ जात॑ हैं । इस लेस मे नृपशमु के हिंदी काव्य ग्रयो का ही सशिप्त परिचम मात्र 
दिधा जा रहा है। 
नख शिव 

हिंदी साहित्य में प्रचलित परम्परा के अनुसार ही इस ग्रय वी रचता है । इस 
अ्रथ वी सम्पूण हस्तलिखित प्रति नागटी प्रचारिणी सभा काशी मे उपलब्ध है। 
नपशिस का बहुत सा अश बाबू जगत्नाथदास “रत्ताकर' ने "साहित्य सुधा निधि! म 
प्रकाशित क्या था। परन्तु उस समय उह सम्पूण ग्रथ प्राप्त नहीं हो सका था। इस 
ब्रगद का उल्लेख इतिहासकारों तथा अय विद्वाना ने बार बार किया है. परन्तु 
सम्पूण ग्रथ की प्राप्ति के अभाव से अथवा अय किसी बारण से इस ग्रथ के अन्तरग 
की ओर किसी का विशेष ध्यान नहीं गया । मैंने इसको मूल प्रतियों फी खोजकर 
उसका विशेष अध्ययन प्रस्तुत क्या है। यहाँ केवल ग्रय वा स्वरूप परिचय के रूप 
में दिया जा रहा है। इस भ्रथ मे बुल मिलाकर १३६ छद हैं । इसमे अधिकाश रूप 
मे बवित्ता और सबयो का ही प्रयोग मिलता है। बही-कही दोहा तथा छप्पय छट के 
फप्रभोग भी मिलते हैं परन्तु अत्यप मात्रा में । प्रथ में रचनावाल नहीं दिया गया है। 
सभव है कि समय-समय पर नप श्यमु द्वारा रचित नखशिस विपयक छदो को बाद मे 
सकलित क्या गया हो और इसी कारण उसम ग्रथ समात्ति दशक दोहा था दशक 
छद नही मिलता । भ्रतिलिपिकार ने भी अपना साम नहीं टिया । इसका लिपिकाल स० 
१८०० वि० है| नपशमु की कविता म अलकार योजना की परिपराटी ठीक बसी ही 
मिलती है जश्ी देव मतिराम प्रझाकर आदि रीतिकालीन कवियों की थी। इससे 
यह भी स्पष्ट होता है कि नपशभु ने हिंदी के इन कवियों की रचनाएँ पढी हीगी | 
इनकी बर्वित्ता मैं हृदय के भावों के चित्र एवं मार्मिक अनुभूतियों की लरेक्षा बाह्म 


डर हिंदी साहिय शाघ और समीक्षा 


भी बुधमूषण नायिरा भद, नर्स आदि ग्रयो वी भाँति नपशमभु, समुराण, समाजू 
शमुरान आदि वी छाप स्पष्ट रुप से मित्रती है। पूववर्ती ग्रया वी अवेशा इस प्राय 
मा विपय सवया मिन है। इसमे कुल मिलायर सौ छद हैं जिनम प्रारम्मित सात छद 
प्रस्ताविक' रूप में हैं। इन छठा में गणेश, बमला, सीता, राम आलि की भ्रशप्ता है । 
ग्रथ के आरम्भ मं कवि ने अपना उद्देश्य भी दिया है।। ग्रय के प्रतिपाद्य विषयों का 
सकेत निम्नलिखित छद म दिया गया है-- 
उपालम कहि विने कहि जगत सीप कहि ध्यान । 
ब्रह्म निरूपन कल्यु कह्ो जाते बादुत ग्यान ॥ 

इस प्रवार समस्त ग्रगय उपालम, विनय, जगतसीप, ध्यान तथा ब्रह्मनिस्प्रण 
अथवा ब्रह्मविचार इन पाँच शीपको मे विभाजित क्या गया है। अय ग्रथो वी भाँति 
इस ग्रय का रचनाकात प्राप्त नही होता। मायित्रा भेद तथा सातमतक की प्रति 
लिपियो को देखकर भात हाता है कि दोनो ग्रथा का लिपिशार एवं ही है। उसने 
नखशिख की प्रतिलिपि स॒ १८०० बि० के चत्र मास म पूण बर पाँच ही महीनों मे 
अर्थात स० १८०० बि० के भाद्रपद मास मे सातसतक थी प्रतिलिपि पूथ की थी। 

अब तक अचात सातसतव” ग्रष ऐतिहासिक दब्टि से भी महत्त्वपृथ सिद्ध होगा। 
इस ग्रथ म॑ व्यक्त विचारों तथा उल्लेखो को देखकर सभाजी बे उत्तर चरित्र पर कुछ 
प्रकाश पड जाता है | सभाजी के घासन काल के दो आतम वर्षों मे सभाजी के चरित्र 
में वह राजनीतिक तीव्र ता क्यो मही दिखायी देती ओर औरगजेब द्वारा जीवितावस्था में 
अपने घरीर मे असहा अमानुप अत्याचार होने पर भी स्वधम के लिए हँसते हँसते 
भत्यु को आलिगन देने वाले राजा समानी के जीवन का रहस्य खुल जाता है । 
'सातसतक में सभाजी के धामिक आध्यात्मिक एवं वैराग्यपरक विचार देखकर अनुमान 
होता है कि जीवन के प्रारभ मे माता की मत्यु होने स मातसुख का अभाव, पिता के 
साथ नो वष की अवस्था म आगरा जाना, बदीगह म रहना, मुक्त होने पर भी 
इलाहाबाद में अपरिचित परिवार मे रहना, विद्याध्ययन करता दूर दूर की यात्राओ 
के कष्ट तथा प्रेम का एकमात्र सहारा जिजाबाई का स्वग॒वास, उसके पश्चात चार 
वर्षों के पश्चात ही पिता की मत्यु राजसिहासन छिनने से तथा हत्या पड़यनः 
राज्याभिषेक होते ही प्रारम के लगभग छ वष सिद्दियां पोतु ग्रीजो तथा प्रवल सम्राट 
औरगजेब वे साथ युद्ध वर महाराष्ट्र की स्वाधीनता को परचम से बचाते रहना 
आदि एक से एक बढ़कर जीवन म॑ आने वाली आपत्तियों के कारण सभाजी का मन 
लौविक एश्वय से विरक्त हुआ हो और आध्यात्मिक क्षेत्र मे शाति पाने वे लिए 
आकधित हुआ हो। इतनी आपत्तियों के बावजूद भी सभाजी का रसिक मन फुररुत 
के समय साहित्य का पढने तथा सजन करने म -यस्त रहता था और सघषमय जीवन 
से कुछ समय के लिए दूर रहकर आवादत हो जाता था। इतिहास स ज्ञात हीता 
है कि रायगढ से विधालगढ वी आर जाने वाले रास्त पर प्गमेशवर नामक एक 
स्थान के पास कविक्लता ने और सभाजी ने बुछ मकान और बगीच बनवाकर अपने 


मराठा शासक नृपशभु वा हिन्दी बाव्य डरे 
लिवास वा स्थान बनवाया था | वविक्लश ने मत्रसिद्धि के लिए खास कर यह होते 
तथा एबात स्थान चुना था । सतु १६८८० की प्रीष्म ऋतु में सभाजी इसे 
स्थान पर रहे ये। इतिहास वी इस घटना को देखकर प्रतीत होता है कि मृत्यु वे 
एव डेढ़ बंप पहले ही समाजी में यह विर्रक्ति प्राप्त हुई थी । 

'सात्सतक' भी रचना भी इसी समय हुई होगी | ग्रन्थ में कवि ते अपनी 
मत्यु के समय दे कुछ सकेत दिए हैं। कहीं-बही सभाजी ने अपने विलासी जीवन के 
प्रति पश्चाताप भी व्यक्त विया है । 'सातसतक' का निम्नलिखित छद द्वष्टब्य है-- 

छत्न जग चमर ठुरग अगनित सग एते ! 
घर मन माँ गदर गहियतु हैं 

असन विह्ेने अग दे वसन सूने रापो॥ 

लोक निदा मापों सुप भानि साहिअतु है ॥ 
दूपन तुम्हें जे देत मुगुष अचेत प्रभु 

कर हो उहै पे जाको जसो चाहिअतु है ॥ 
सम पोई सहिपाल कहेँ सुनिये गोपाल 

हम हरि लाल तुम सो निहाल रहिअतु है ॥ 

सातसतक ग्रथ की भाषा का परिचय उपयु क्त छद से सहज ही हो जाता है 
माव्य की दबष्टि से इस ग्रथ का उतता महत्व नहीं है क्योकि सपूण ग्रय का उद्देश्य 
सवबधा मिन है । 

नपशभु पी हिन्दी कविता की परिष्दृत शम्दावली देखकर स्वभावत यह 
शका उठ सकती है कि मरादी भाषी होने पर भी नृपशभु वी भाषा इतनी शुद्ध एव 
परमाजित कंसे रही ? कुछ समीक्षण तो कविवलश को ही इन ग्रथों के वास्तविक 
रचयिता मानने के पक्ष भे हो सकेंगे । परतु समस्त रचना मे जब तब ऐसा कोई 
प्रमाण नहीं मिलता तबतक केवल अनुमान करना भी उचित नहीं। स्थानाभाव मे 
इसकी विस्तत चर्चा यहाँ समव नहीं है, फिर भी इसके सबध में दहा जा सकता है वि 
समाजी द्वारा प्रस्तुत वी हुई हिंदी रचनाआ को उतने काव्यगुड कविकनश ने झवश्य 
ही सस्‍्कारित क्या होगा । नूपशमु वी हिंदी कविताओं का विद्येप विश्लेषण किरः 
कभी भ्स्तुत विया जायगा । इस लेख म नपशभु की हिंदी रचनाओ का परिचय मात्र 


करा दिया गया है। आाश्ञा है कि हिन्दी के रीतिकालोन साहित्य में नपश्भु की काव्य- 
कृतियां क्रो समादृत किया जाएगा। 


८ | रीतिकालोन साहित्य का 
पुनर्मू ल्याकन 


“राति काब्य के प्रति उपेक्षा के सकेत तो आधुनिक युग के प्रथम चरण से ही 
मिलने लगे थे, परन्तु इसने द्विवेदी युग म॑ एक कु प्रतिक्रिया का रूप धारण कया। 
एक प्रकार से यह युग मर्यादावाद, आदशवाद और पुनरत्यानवाद का था। पुनरत्यात 
इस युग की मूल चतना तो थी पर पश्चिम की नवीन दप्टि को स्वीकृति भी एक सीमा 
तक थी चाहे वह ओपचारिक हो हो । इसके द्वारा भारतीय काव्य समीक्षा के स्िद्धान्ता 


#[भारतीय हिंदी परिषद का बाईसवा वापिक अधिवेशन विज्ञम विश्वविद्यालय 
के तत्वावधान में दिसम्वर १६६६ में बडी सफलता से सम्पन्त हुआ। उसमे हिन्दी 
भाषा तथा हिंदी साहित्य से सम्बोधित विभिन महत््वपूण विषयां पर विभिन रूपो 
म विचार विमण हुए जो अत्यन्त उपयोगी तथा ज्ञानवधक सिद्ध हुए | इस समय 
विचारगोष्ठिया के अन्तगत जो विषय थे उनम 'रीतिकालीन साहित्य का पुनमू ल्यावन 
भी एक विपय रहा । इसके अध्यक्ष डाक्टर विजयपालर्तिह तथा प्रवतक डावटर 
भगीरय मिश्र थे । इनके अतिरिक्त डा० नगेद्ध १० बलदेव उपाध्याय डॉ० विजयेद्र 
स्नातक, डा० रामवुमार वर्मा आचाय नददुलारे वाजपय्ी डाक्टर हरवशलाल शर्मा 
डा० कृष्ण 2िवाकर डा० सनोहरताल गौड़, डा० द्रघ ओऔभा आदि व्यतितयों ने चर्चा 
मे भाग लिया था | चर्चा अत्यन्त रोचक एवं नयी टिया देन वाली रही । उस चर्चा 
के आधार पर यह लेख प्रस्तुत है जिससे परिषद बे अधिवेशन म सम्मिलित न होने 
थाता को उसके प्रमुख स्वर का स्घूल परिचय हो सकेगा। 

दिदी के शहिति कालीन खाहिय हो स्वण्युगीत साहित्य कद्शर उसको 
जितना गौरव तथा महत्त्व दिया गया उतना ही उपेसा भाव तथा हीनमाव रीति 
बालीन हिही साहिय के प्रति दिखाया गया । पिछले छुछ वर्षों म विये गए चोयनवार्य 
द्वारा हिठी साहिय के ऐसे अनक अचात कवि तथा उनका साहिय प्रकार मं आया है 
कि उसके सदभ म समस्त हिली साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन तया पुनमू ल्याकन 
बा आवश्यकता हूँ । इस लख म बहू घबित रीतिकासीन द्विदी सादिय के पुनमू स्याकन 
के सम्दध मे स्थूल रुप से चचा प्रस्तुत है ।] 


रीतिकालीन साहित्य का पुनमूल्याकन हि 


का नवीनीकरण हुआ ) उनकी एकदेशोयता और गतानुयतिता के परित्याग वी चेप्टा 
हुई। चाहे वैडान्तिक और व्यावहारिक समीक्षा का मान दण्ड वही रहा हो जो संस्कत 
जाए था पर इसकी पुनर्स्थापना सुरुचि स॒तिकता, सुधार भावना और राष्ट्रीय बशिष्टय 
के आधार पर हुई। भक्ति कालीन वष्णव जीवन मूल्यों ने जहा राष्ट्रीय चेतना का 
स्पदित किया, वहाँ इस युग को सम्रीक्षा के मान दण्ड को भी एक महत्त्वपूण आयाम 
भ्रदात क्या। इन सभी तत्वों छे प० रामचद्र शुक्ल के माध्यम से एक सुनिश्चित 
मानदण्ड भें अपनी परिणति पायी | आधुनिक समीक्षा द्वारा सामाजिक दष्टि से पुन 
इनमाजित इस भवोदित परिवेश मे भक्ति बालीन साहित्य की प्रतिष्ठा और रीति 
बाब्य थी उपेक्षा स्वाभाविक हो गयी 

“समीक्षा पद्नति अन्तर मूल्या पर आधारित हो गयी, जिसमें कवि के उद्देश्य 
और का-यगत उदात्तीकरण की सम्भावनाओ पर विचार किया जाता है | तुलसी इस 
दृष्टि से आदश बने । इन सभी कारणो से रीति काव्य के भ्रति एक कटु प्रतिक्रिया 
हो उठी ॥ साया (लव घी उपलब्धियो के स्पान पर वस्तुगत सौ-दप अधिक महत्त्व- 
पूण हो गया । अभिव्यवित की सहजता और मान्दोलत वी कमठ छाया में पले आदश 
बाद वी भूमिवा मे रीतिकाव्य और तत्कालीन जीवन दप्टि को स्थान मिलना प्राय 
असम्मव ही गया । 

अयद्यपि इस युग के समीक्षका वी संदाशयता में संदेह करना कठिन है। फिर 
भी इस थुग वो मनीपिता पूर्वाग्रहों से नितान्त मुक्त न रह सदी । इसवा प्रणाण यह है 
कि तुलसी-साहित्य के अतिरिक्त न शेष भक्ति वालीन साहित्य का ही मूल्यावन हो 
पाया, न सतों के दशन और साहित्य को ही उपयुकत निकष्ठ मिल सकी और न रीति 
कालीन साहित्य की उपलधियों पर ही ध्यान गया । यहाँ तक कि आधुनिक साहित्य 
के मवो मेषों का भी स्वागत और मूल्याकन नहीं हो सका ६ एक पूर्वाग्रह ग्रस्त मान 
दण्ड के ये ही लक्षण हांते हैं । किसी ने रशोतिकायू को साहित्यिक गोरव का नाम दिया 
तो किसी ने रुप्ण मन का अनगल प्रलाप बताया । सभी की शिल्पछल से आच्छादित 
हृदय-हीनता ही छायावाद में मिली । आरापित आदशवाद और नतिकता ने साहित्य 
के एक समूचे युग फो लाछित कर दिया । शुवलजी जैसी मेधा घनानद और मतिराम 
की भावात्मक एवं कलात्मव स्फीतियो पर तो रीकती रही, पर यह वैयवितक रूप 
स पुछ फवियो था चुनाद था, युग का सामूहिक प्रभाव तो ज्यो का-त्यों बना रहा । 

* छायावादी समीक्षा-पद्धति मे प्रतिक्रिया की दिया में परिवतन हुआ । अतीदद्रिय 
सौदय और लफ्शणिद अधिव्पडन| के इस पुण चरण मे रीतिकालीन सौदय दप्ट 
को अति-ऐरडद्रिय और अभिव्यजता को सढि-प्रस्त कहकर तिरस्ट्ृत कया गया। यद्यपि 
छायावादी, 'अस्तुत' की रोतिकालीन 'अप्रस्तुत' ने पर्याप्त साज सज्जा की, पर उसकी 


वस्तु को रूवया स्पूल और ऐएद्रिय बह चर घिद्राश जाता रहा। प्रगतिवादी आलोक 
इसमें सामतवादो मत तत्तवो को ही पाता रहा। * 


१ शॉं० जिशयपाल सिह के अध्यक्षोद भाषण का मर 


६ हिंदी साहित्य शोध और समीक्षा 


इस प्रकार “आधुनिक युग के प्रवेश के साथ इस काय के सम्बध मे दृष्टिकोण 
बदला ओर रोति कालीत काव्य विशेष रूप से रीतिकाव्य पर अनेक प्रकार के दोषा 
रोपण किये गये और यह काय नितात हेय एवम पतना मुख का-य कह्दा गया तथा 
इपके प्रति घणा और द्वेंघ का भाव जागत किया गया । इसकी प्रतिक्रिया मे दूसरा मत 
इस प्रकार का निर्मित हुआ कि वास्तव म॑ हिंदी का रीतिकाव्य ही उत्कृष्ट वाव्य ऐ 
और अय घाराओ के काव्य इसकी तुलना मे निम्न कोटि के हैं। ये दोना दष्टिकोण 
राग द्वैेप की भावना से युक्त कहे जा सकते हैं। भ्त आज इस बात की आवश्यता है 
कि हम रोति-काव्य का पुनमू ल्याकन प्रस्तुत करें और यह भी जानने वा प्रयत्न करें 
कि इस कायय का महत्त्व क्या है ? साथ हो यह भो जामने का प्रयत्न करे कि इसमें 
किन तत्त्वों की कमी है । सामायत रीति बाव्य पर जो दोष लगाये जाते हैं व इस 
प्रकार हैं--- 

(१) अश्लीलता । 

(२) समाज को प्रगति देने की अक्षमता । 
(३) आश्रयदाता की अतिशय प्शसा । 
(४) चमत्कार प्रियता। 

(५) रूढ़िवादिता । 

“हो सक्षेप भे इन सभी पर विचार क्या जाएगा । अश्लीलता वी धारणा 
मत सापदय तथा स्थल सापेदय है, अत एक ही वस्तु अथवा व्यक्तिस्प एक युग में 
अथवा देश मे अश्लील वहा जा सकता है और दूसर युग मे अथवा देश मे नही । भक्ति 
युग में ही सूरदास, न-ददास, विद्यापति, जायसी सेनापति आदि बे! अनेक वणन एसे हैं 
जा रीति कालीन वणतो से अधिक अइलोल कह जा सक्‍त है। आधुनिक युग म॑ भी 
इम प्रकार के चणनो का अभाव नही है जिहें अइलोल कहां जा सव। प्रहतिवादी और 
प्रगतिवादी काव्यों तक मं ऐसे वणन मिलत हैं जो हेय और अश्लील है। एसी दया में 
रीतिकालीन सौदय चित्रण के प्रसग मं ओर क्यिष रुप से नंख शिस सौदय चित्रण 
मे कतिपय अगा का यदि एसा वणन मिलता है जो आज अइलालता की सीमा में आता 
है तो उसके आधार पर समस्त काव्य को लाछित करें यह उपयुक्त नही है।' * 

* मानव मन के विश्लेषण ओर उसकी काम वुन्ति की विद्रल अभिव्यव्ित को 
ध्यान मे रखकर रीति कालीन झ्ूगार का पुनयिचार समव हा गया । वयव्तिक और 
सामूहित्त मन को इतनी काम छायाएं एकत्र कहाँ मि्ेंगी ? साथ ही, आज व॑ वहुविष 
विकमित शौ दय "ास्त्र की दृष्टि से रीति कालीन विल्प और सौ”य वी सघारणाओं पा 
विवेषण समव है ।३ साथ ही इस बात को भी नहीं मूलता चाहिए हि रीति बालीत 


१ डा० भगोरय मिश्र के प्रवतन मायण का मत 
३ शॉ० भगोरष मिश्र के प्रवतन भाषण का अब 
३ डॉ० विश्यपास सिंह के अध्यलीय भाषध का अच 


रीतितालोनत साहिय का पुनमूस्यांवन हि 


जाव्य दा अवतरण अरस्मात नये रूप में नहीं हुआ बलि वह पुववर्ती पस्म्षरा से 
जिस्सत है। रास्वृत, प्राइत, और अपप्र दा मे छुगार मुबठकों की परम्परा चलती ही 
रही ४” हिंदी के आदिशालीन बोर काब्या भर ठगरां महित कालीन सा्दित्य मे 
सयूवारिद' मात्रा में इस परम्परा के दश्षा सहज ही विये जा सबत हैं। परम्पण के 
इन सभी वूवयर्ती मूत्रों को इकाई बे रूप मे स्वीवार और प्रतिष्ठित करके रीति- 
साव्य के पुनमूल्याफन की आवश्यकता है। 


“दूसरा दोष इस युग के काव्य पर सगाया जाता है कि वह (साहित्य) समाज 
ओ प्रगति की प्रेरणा नही देता । यह लाछन भो बहुत ठीव' नहीं है । जहाँ तक रीति- 
बरव्य का प्रश्न है वहाँ तक यह कहा जा सकता है कि उसबा प्रपुस क्षेत्र शुगार रहा, 
दरातु रीति-शप््य बे अतगत भी दीरता, भवितरि और नीति से युक्त रचनाएं मिलती 
हैं। रीति-काब्य के उस युग मे अय काव्य धाराएं भी प्रवाहित थी शितके अठगत 
जाध्यात्मिक तथा सौकिब जीवग को प्ररित करने वी धववित थी। ग्रह नहीं कहां जा 
सकता कि रीति युग का बाव्य जीवन और उसकी प्रगति से विमुख था वरन्‌ इसके 
विपरीत यह सत्य है वि थह बाध्य पूदवर्ती भक्ति णुप थे काधष्य से कंधिक लोक- 
जोदनाभिमुखी है। भक्ति ब्ाव्य का वास्‍्तव में बहुत अधिक विस्तार इस युग में 
हुआ । सतसाहित्य के अनेक पथ इस युग मे अधिक प्रचलित हुए ) सु-दरदास, रज्जव, 
यारी पलदू प्राणनाय, जगबीवनदास, चरनदास, दरिया, विवनाराथण तुलसीसाहव 
हाथरस वाले आदि हैं। इसो प्रकार जानशासिम शाह, नूरमोहम्मद, शेख मिसाद 
आदि निगुण[पापना की सूफी बाष्य घारा के बहुत॑स्पक प्रधु कवि इसी रीति युग म 
हुए, । सगुण भवित धारा के अतगत बृष्ण मंत्रित और राम भज्ति से सम्बाधत असख्य 
रचनाएँ इस युग भ प्राप्त हाती हैं । इस युग का तीति काव्य भी कम समद्ध नही है । 
अनेक कवियों ने जीवन के निर्देश करने वाले सुदर मुक्तर तथा दुराचरण पर प्रहार 
बरतने पाले हास्प व्यग्य काव्य लिसे हैं जो सामाजिक निर्माण और प्रगति वो समाल्न 
वाला कांव्य है) पई लोगा ने अयाक्तियों द्वारा सुदर और मारभिक नीति काव्य 
पध्तुत दिया है । इन सब बातो का विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 
युग के काव्य मे समाय की प्रगति देने की शमता थी | 


आश्रयदाता वी अतिशय प्रशसा करने की प्रवत्ति भी रीतिकालीन साहित्य का 
एक दोप माना जाता है। यह दोष मी आशिक रूप से हो स्वीकार किया जा सकता 
है और उस युग के लिए कला और काव्य ये सरभण के लिए आश्रयदाता की प्रशत्ता 
आवयब' भी थी | उस समय यदि कविता सपीत, चित्र आदि क्लाआ को राजाश्रय 
आप्त ने होता तो इनका विकास तो रुक ही जाता, साथ ही ये सुरक्षित भी घटो रह सबती 
थीं | अतएवं थोडी-बहुत प्रशसा द्वारा उस समय के कविया और कलाकारों ने राजाओं 
और सामन्‍्तो से कला मक और साहित्यिक विकास कय परियायण आप्त किया । इसके 
अतिरिक्त समस्त भगसा वितात असत्य भी नही है मले हो उसमे अतिशयोक्ति “यूनाधिक 
माह मे रहे हुए यदि कुछ कवियों की रचनाओ में यह प्रशसा अरुत्य भी रही हो तो 


८ हिली साहित्य शौय और समाया 


एसे बधियां वी राम्या वितगी अस्यस्प है यह देसना भी आवश्यक है। अत युगान 
परिस्थिति मे परियेश म इस बात का पुनवियार प्रावश्यत्र है। 

“रीतियुगीन काव्य मे घमलार प्रदगन दंसवर भी उस हय बोटि का ठहराव 
मा प्रयत्न हुआ । इसके लिए भी युगीन विद्वेष स्थिति ही मारण रही है। इस सामता 
युग में अधियाश गषि दरवार से सबद्ध रहे हैं। एवं दरवार स॑ दूसर दरबार में भा 
इहें आना-जाना पढ़ता था | अपनी रचनाएँ सुनावर श्रोवाआ मे वौच उपस्थित अन्य 
बवियां भी स्पर्धा मे अपने को श्रष्ठ 5हराने वी ईर्प्प उनमे थी। अत चमलार 
प्रियता उनमे स्वमावत सभिद गयी थी। यह चमत्कार प्रत्णव उनकी प्रतिभा का एक 
मॉग था। इसने परिणामस्वरूप हम रीति वाव्य मे” अन्तगत घमवारिक रचनाएँ 
अधिक मिलती हैं, जिनमे कला या एक वध्िष्टय प्राप्त होता है । यह सत्य है कि 
इनमे अनुभूति की अपैक्षा कलात्मक चमत्कार अधिक है, फिर भी अमिव्यक्ति को 
सौष्ठव प्रदान करने का प्रयत्त इन रचनाओ में देखा जाता है। श्रमत्तारिक विशेषता 
को हम दोष के रूप में मही देख सकक्‍ते। विशेष रूप से उस अलकरण ओर सजावट 
प्रधान वाल में इसे एक गुण के रूप में ही देखना चाहिए। 

रूढ़िवादिता या दोष इस युग मे दिखायी देता है। एक ही प्रकार के प्रसगा 
और विषयो पर इस युग के कविया में अपनी रचताएँ लिखी हैं । ऐसी बात नहीं है 
कि उप्ते वैविषध्य न हो परन्तु परिप्राटीबद्धता उनमे अवश्य मिलती है जिसका मल 
कारण यही था कि इस म्रुग के कवि अपने लिए एक शुद्ध काव्य का सांग विकालना 
चाहते ये । अतएवं परिपादी का अनुगमन समग्र युग की विशेषता है और ध्यान से 
देखें तो यह रूढिग्द्धता सभी युगो वे बाव्य में दिखलायी देती है।” तुलनात्मक दृष्टि 
से विचार वरमे पर इतना स्वीकार करना पडता है कि इस युग में रढ़िवादिता का 
प्रचलन अधिक मात्रा म दिखाई देता है चाहे उसके कई अनिवाय कारण भी क्या न 
रहे हा । उन कारणी की खोज नयी उपलब्ध सामश्री के आधार पर की जा सकेगी । 

इससे स्पष्ट होता है कि “रीतिकालीन साहित्य को नितात हेय तथा निम्न 
कोटि का सिद्ध करने के लिए साधारणत प्रमुख रूप से जो दोषारोप लगाए जाते हैं 
उसके कारणों म या तो पूव ग्रह दूषित दपष्टिकोण है अथवा युग विशेष का विशिष्ट 
दप्टिकोण है। अनुसधान में प्राप्त सामग्रियो को देखकर ज्ञात हाता है कि रीतिकालीत 
साहित्य का वास्तव म॑ सही सही प्रृल्याक्न ही नहीं हो पाया । पुनमूल्याकन तब हा 
सकता है जब विसी का मूल्याकन पृथत हो जाता है। रीतिकालौन साहित्य का विचार 
करते समय ठुछ ही विशिष्ट कवियों की कृतियाँ सामने रखी जाती हैं और उन्ही वे 
आधार पर समस्त रीतिकालीन साहित्य पर समीक्षा की जाती है । लोकमणि, सीताराम, 
नपत्यम्‌ शाहराज, जयराम, कवीद्राचाय शकर सुकवि जसे अनेक रीतिकालीन कवियों 
तया उनकी रचनाओ का परिचय तक हिंदो साहित्य को नहीं था ऐसे अनेक अज्ञात 
एवं अपरिचित रीतिकालोन कवियों तथा उनके काव्य ग्रर्था को हिंदो साहित्य के 

इतिहास में सहृदयता से समाविष्ट कर उनका उचित अध्ययन करना चाहिए । रुवि 


रीतिकासीन साहित्य वा पुनमूल्याकन श्र 


भेद अथवा दुष्टिनेद के बारण कुछ मतभेद भले हा रह परतु रोतिराली। साटिय 
बग इबाई ने रूप मं जब मूयाउन विया जाएगा तब तत्कालीन अद्यावधि उपयब्ध 
संपृण साहित्य के प्रति पूणत माय होना आवश्यर है। पुनभूल्यातन वा अथ यह नहीं 
है कि रोतिकालीन साहित्य वे समस्त दोपारापों बा विराप बर रीतियालीन साहिय 
को सवध्रेष्ठ बहा जाए। परातु एवं तटस्थ समीक्षक्ष वे' रूप म यह देखना अत्यावश्यव 
है कि कया उन दोपारापा में वाई तथ्य भी है ? यदि उपलब प्रमाणों से हम यह सिद्ध 
कर से कि दोपारोप सही नहीं हैं तो तत्कालीन साहित्य के प्रति “याय होगा | साथ- 
ही साप हम रीति युग के सदभ मे समस्त रीति-वालीन साहित्य यो देखवर उसने 
गुण दोषों का चचा करती होगी न वि बतमान युग बे सदम मे ! रीतिवालीन 
साहित्य के अध्ययन तथा अनुसंधान की दियाओं पर भी उस दप्टि से विचार होना 
आव'यक है ।”* 

“पुनमूस्यावन की पद्धति विभिन आधुनिक! पद्धतियों मं से एवं ह। यदि 
रीतिकालीत काव्य का पुनमूल्यवन किया जाए तो आधुनिकता विसी भी जथम 
बाधित नहीं होगी। समय पी गति से जो धूल वा आवरण अतीत वे मुखावरण पर पड 
जाता है पुनमृल्यावन उस पाछता है।थे साहित्य रूप जो “याय के लिए चीखत है 
पुनर्मूल्यातन की प्रक्रिया से शांत हो जाते हैं ॥ यदि हमें अपनी अतीत की उपलब्धिया 
का विरस्कार नहीं करना है, यदि उह सहेजना है, यदि हम परम्परा को स्वस्थ रखना 
है, तो पुनमूल्याक्न करना ही होगा ।) हमें विश्वास है विः रीतिवालौन साहित्य थे 


पुनमल्यावन से उसके प्रति याय होगा और अनेक अचात एवम महत्वपूण तथ्य प्रकार 
मं जा जाएंगे । 


वतन ०-2८ न 
१ डा० दृष्ण दिवाकर दे भाषण का अच 
२ डॉ० विजयपास सिह के अध्यक्षीय भाषण का अश 


& | कवि कलस-कृत 
'चद कवर रो बात 


हिंदी साहित्य म उपलध प्रमाख्यातक बाब्यो म॒ चद कवर री वात' का अपना 
विधिष्ट स्थान है। इस ग्रथ के सम्ब ध मं ग्ोघामक विस्तत विवचन जब तक़् प्रस्तुत 
नही हुआ है। हिंदी के प्रेमाएयानक काय की चर्चा के प्रसय मं दो चार स्थलों पर 
इस ग्रथ की जो चचा हुई है वह अपर्याप्त एवं भ्रमात्मक भी है। कुछ ग्रधो म तो 
इसका नामोल्लेख मात्र क्या गया है । “बंद क्वर री बात की हस्तलिखित प्रतियाँ 
बीकानेर उदयपुर जोधपुर, भारण (गुजरात), कलकत्ता, इलाहाबाद, पूत्रा आदि 
स्थाना पर प्राप्त होती है। विभिन प्रतियो मे प्राप्त पाठ भेद तथा मूल ग्रथ बी 
छान वीन का अभाव आदि से इस ग्रथ के सम्बंध म॑ विद्वाना में मतभेद के साथ 
साथ बुछ बाता म भ्रातियाँ भी रही हैं। ये बातें प्रमुखतया ग्रथ का रचना काल, 
'विपय-वस्तु तथा कवि के नाम के सम्बंध म॒ हैं। 
ग्रथ के रचना-काल के सम्बंध में विभिन प्रतिया में मुरयत दो प्रकार के 
ऋद प्राप्त हाते हैं । वे छद इस प्रकार हैं-- 
प्रनरे स चालोस में पोस सास तिय त्रयोदयी 
गुण कौनो गृणसार नगर नाम अमरावतो ॥" 
4 ः ः 
सतरे से चालोस सम तेरस पथ जठ मास | 
गुण कीनो कर चाव सु भोगो पूरण आस ४ 
उपयुक्त छदा म से प्रथम छद केवल उदयपुर वाली एक ही प्रति म प्राप्त 
हाता है। यह छद अनेक कारणा से अशुद्ध प्रतीत होता है । छद वी मात्राए तथा अथ 
को दष्टि से भी होना पक्तिययों के अत्याक्षर भी भिन हैं। इसके अतिरिवत सवत 


१ चद कवर रो बात' (हस्तलिखित प्रति), सरस्वती मडार उदयपुर 
२ चद कवर रो बात' (हस्तलिखित प्रति), राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


कवि कलस-छृत 'बद कवर रो बातो भर 


१५४० मे राजस्थान के' इतिहास मे किसां भी प्रतापधिह नामक राजा के होने का 
उल्लेख तक नहीं मिलता | प्रत्युत सवत १७३२ वि७ से० छ० १७६२ वि० के बीच 
महरावतत प्रतापलिह राजत्वकाल का विवरण मिलता है।' दोनों छले मे से कसी भी 
सवत और भास के साथ दिन का उस्लख नहीं हैं। यदि दिन का उल्लेख होता तो 
पचाग के आधार पर तुलना कर निश्चित करना बडा ही सरल ही जाता। फिर भी 
एनिहासिक सदभ, छद दी मात्राएँ, अयवोध अत्याक्षरों मे प्राप्त समता, अधिकाश 
प्रतियो मं उपलब्धि आदि बाता वे कारण द्वितीय छद ही शुद्ध प्रतोत होता है ) मही 
छ किचित हेर फेर के साथ लगभग सभी प्रतियो म मितता है। अधिवाद्ष समीक्षकं 
ने भी इसका रचना-काल सवत १७४८० वि०७ ही माना है जो समीचीन ही है । 
राजस्थानी साहित्य के प्रसिद्ध विद्याद प० मोतीलाल मेनारिया मे राजस्थान में 
हिन्दी हस्तलिपित ग्रयो की खाज के प्रथम भाग मे 'चद कवर री वात के विवरण में 
ग्रथ के विषय के सम्बघ में लिखा है कि इसमे अमरावतो नगरी के राजकु वर और 
वहा के सेठ की पुत्री राजकुवरी के प्रेम की कहानी है ।* विपय कय यह वियरण 
वत्य'त अशुद्ध है। ग्रथ का ठीक तरह स अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि इसमें 
अमरावनी नगरी के अमर्रमह राजा के पुत्र चद कुदर तथा त्रबावती नगरी के सेठ 
भी पुत्री के प्रेम बी कहानी है। डॉ० उदयमिह भठनागर ने राजस्थान मे हिन्दी ग्रथो 
पी खोज के ततोय नाप मं १० भोतोलाल भेनारिया द्वारा लिखित विवरण भे सयोधषण 
करने का प्रशसनीय प्रयत्न क्या है । परतु फिर भी उनमे कुछ अशुद्धियाँ रह 
भयी हैं। उदाहरणाथ उ्हनि लिखा है कि चद कु वर सेठानी से विवाह कर उसे घर 
ने आता है। ग्रथ भ इस विवाह क॑ सम्बध्ध में इस प्रकार विवरण है--- 
गजदीन री कुबरी चद कुवर परणाय | 
हप गय पायक छोकरो दोना पच पताय ॥॥ 
धद कुबर वीनती कर सुणम्यों वात भरेथ। 
हम कु हसकर सीप हां, ज्यु जावा हमगेह । 
कारि सजाई गमणकी घर कु चद फ्वार 
सादवत साथे पर ठिया एके सहभ असबार ॥४ 
“न छठों से स्पष्ट है कि चद कु बर ने मबापुरी के राजा अज॒दीन की पुत्री के 
नाथ विवाह किया था ने कि संठाती के साय ) इस बक्ार छोरी मोदी बातें और 
भी हैं। 
रचना-बाल तथा विषप्र-वस्तु की भाति ग्रव के रेचपिता के सम्बन्ध मे भी मत- 





१ राजपुताने का इनिहाम--जगदौच गहलोत (१९३७ ई०), पृ० ५२४ 
२ राजस्थान में हिंदी हस्तलिखित प्रयों पी प्ोड प्रयम साय, (प्र० स०), पू० रद 
३ बही त्तमीय भाग, प्र० स०, चू० हैह७ 


४ घट क्‍्बर रो बात (हस्तलिखित प्रति), जोधपुर । 


&६ | कवि कलस-क्ृत 
'चद कवर रो बात' 


हिली साटिय मे उपलाध प्रमास्यानत वाब्य। म॒ चंद क्‍्बर री बात' का अपना 
पिन्प्टि स्थान है। इस प्रथ गे सम्व घ मे शोघामत विस्तृत विवचन अब तन अस्तुत 
नहीं हुआ है। हिला वे प्रेमास्यानक काथ्य की चर्चा वे प्रसय मं दो घार प्रा पर 
तुम ग्रथ की णो धचा हुई है वह अपर्याप्त एवं भ्रमामव भी है। ब्रुछ ग्रषा मं तो 
हुसता नाम्रोज्वेस मात्र तिया गया है। चट कबर री बात” की हस्ततविरित प्रतियाँ 
बोरानेर उत्यपुर जापपुए, भारण (गुजरात), कलरता दवाहागाट पूना आहि 
स्थाना पर प्राप्त हाती हैं। विधिन प्रतिया मे प्राप्त प्राठ भ” तथा मूल ग्रथ॑ वी 
छान यौन का अभाव आदि से इस प्रय मे सम्ब'ध में डिद्ाना मं मतभद मे शाथ 
माय टछ दाता मे श्रांतियाँ भो री हैं। ये बातें प्रमुसतया प्रथ मा रचा पाते 
वियय नस्तु तथा कवि के नाम मे सम्ब"ध मे हैं। 
प्रथ मे रचता काल के सम्बंध मे जिमिल प्रतिया में मुह्या दो अगर मे 
6 प्राप्त होठ हैं। व ए* इस प्रार हैं-- 
बनरे रू चासोस पे पोस मास्त विप व्रपोदणी 
गुण शीौतो गृणसार मगर पास अमरादती ॥" 
१ न > 
खतरे स॑पध्ातासे सम तेरस प्र मढ मास । 
पुध बानो शर चांद मे मोगी पूरध मास को 


कवि क्लस कृत “चद कवर रो बात भर 


१५४४० मे राजस्थान के इतिहास से कसी भी प्रतापसिह नामक राजा के होने का 
उल्लेख तक नही मिलता | प्रत्युत सतत १७३२ वि० से० स० १७६५ वि० के बीच 
महरावत प्रतापसिह राजत्वकात वा विवरण मिलता है।' दोनों छदो म॑ से किसी भी 
सबत और माप्त के साथ दिन का उल्लेख नही है । यदि दिन का उल्लेख होता तो 
पचाग के आधार पर तुलना कर निश्चित करना बड़ा हो सरल हो जाता । फिर भी 
एतिहासिक सदभ, छद की मात्राएँ, अथवोध अत्याभरो मे प्राप्त समता, अधिकाश 
प्रतियों मे उप््धि आदि बाता के कारण द्वितीय छद ही शुद्ध प्रतीत होता है। यही 
छद बिंचित हर फेर के साथ लगभग सभी प्रतियों मे मिलता है। अधिकाश समीक्षको 
से भी इसका रचना-वाल सवत १७४० वि० ही माना है जो समीचीन हो है । 

राजस्थानी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान प० मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में 
हिन्दी हस्तलिणित ग्रथा की खोज के प्रथम भाग म “'चद कवर री बात' के विवरण मे 
ग्रथ दे विषय के सम्बंध मे लिखा है कि इसमें अमरावती नगरी के राजकु वर और 
वह! के सेठ को पुत्री राजकुबरो के प्रेम वो कहानी है ।* विपय का यहू विवरण 
अत्यत अशुद्ध है। ग्रथ का दोक तरह से अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि इसमे 
अमरावती नगरी के अमरत्तिह राजा के पुत्र चद कुवर तथा त्रबावती नगरी के सेठ 
वो पुत्री के प्रेम की कहानी है। डॉ० उदयसिह भटनागर ने राजस्थान म॑ टिदां ग्रवों 
यो खोज के ततीय भाग मे ७० मोतीलाल मेनारिया द्वारा लिखित विवरण में सशोघन 
करने का प्रशसनीय प्रयत्न क्या है। परतु फिर भी उनमे बैछ अधुद्धियाँ रह 
गया हैँ। उदाहरणाथ उहोने लिखा है कि चद कु वर सेठानी से विवाह कर उसे घर 
ले भाता है। ग्रथ म इस विवाह के सम्बधघ म इस प्रकार विवरण है-.. 

'"जदीत री कुधवरो चद कुबर परणाय। 

हैप गय पायक छोकरी दोना पच पठाय॥। 

चद कुबर वीमती करे सुण॑ज्यो वात "रेस । 

हम कु हसकर सोष चौ, ज्यु जावा हमगेहु 

बारि सजाई ग़मणकों घर कु चद कदर 

४ साये हा दिया एके सहस असचारता४ई 
वह पद दे कि चंद वु बर ने मक्ाएुरी के राजा अमरीन की कै 
गा ४ दिया था ने क्ि सेठाती के साथ । इस प्रक्र छाटी गोरी 27% 


रवनानवाव तथा विषत्र वस्तु की भाति ग्रथ के रचयिता के सम्बन्ध में भी मत 





३१ राजपूताने का इनिहास---जगदीन गहलौत 
१९३७ 

९ राजस्थान में हिंदी हस्तलिखित प्रयों को हा कै हर हृ० श्र 

३ यही, ततोय भाग, प्र० स०, घू० १६० सेथम भाग, (अ०् स० 


)) इ० रृ५ 
४ घद कक्‍्यर री बात (हस्ततलिवित प्रति), जोयपुर। 


भ्र्र हिंदी साहित्य शोध और समीला 


मिनता दष्टिगोचर होती है। प० मोतीलाल मनारिया" तथा डा० कमल वुसश्रेष्ठ 
प्रतापसिह को *चद कवर री वात के रचयिता मानते हूँ । परतु ग्रथ का सूश्म अध्ययन 
करने पर यह कथन असत्य प्रतीत होता है। ग्रथ की निम्नलिखित पक्तिया 
विचारणीय है-- 
परतापसिघ खुमाण न, हुकुम कियो,क्र चाव। 
हस कवि सु ऐसे कहै, क्छु यक बात सुणाय ॥। 
>< 4 है 
जोधवस जुग जुग जीबो, पुणो होत परवार । 
नाम धरयो प्रताप त, या गुणको ग्रुणसार ॥3 
इन छदो से स्पष्ट हो जाता है विः चद कवर री बात वी रचना प्रतापतिह 
खुमाण नी आज्ञा से हुई । अतिम छद म कवि द्वारा की गयी प्रश॒स्ति तथा आचीवचन 
भी इसी बात की पुष्टि करते है कि प्रतापसिह ग्रथ के रचयिता नही थे बल्कि गध- 
कार के आश्रयदाता थे । अत प्रतापधधविह को 'चद कवर री बात' के रचयिता भानना 
तक सगत एवं समीचीन नही है। 
डा० भगीरय मिश्र“, डा० हरिकात श्रीवास्तव", तथा डॉ० उदय्तिह 
भटनागर* ने इस ग्रथ के रचयिता प्रतापसिह को न मानकर हस कवि को भाना है। 
उनके मन के मत की आधारणिला सभवत निम्नलिखित पत्ितयाँ ही हैं-- 
परतापतिघ खुमाण न हुकुम कियो कर चाव । 
हस कवि सु ऐसे कहे कछु यक बात सुणाय ॥। 
सवबकु लाग सुहामणी रचि सजोग विचार । 
मुरप ही फो मन हर, सव रसौयन को सार ॥० 
प्रथम छद की द्वितीय पक्ति म॑ प्राप्त हस ”ाब्द के स्थान पर कुछ प्रतिया मं 
“हँस शब्द भी मिलता है । समस्त इृति म हस कवि का प्रयोग नही मिलला बुछ 
प्रतिया मे, कवि हाद 'करि! के समान लिखा हुआ है। राज्यस्थान प्राच्यविद्या 
प्रतिष्ठान जोधपुर के हस्तलिखित ग्रय सग्रह मे उपलाध 'चद बवर री बात वी प्रति 


राजस्थान में हिंदो हस्तलिखित प्रयों को खोज, प्रथम भाग (प्र० स०) पृ० २८ 
हिंदी प्रेमाह्यानक् काव्य--डॉ० कमल कुलश्रेष्ठ, (प्रथम सस्करण), पृ० १५ 
चद कवर री बात (हस्तलिजित प्रति), जोधपुर 
हिंदी साहित्य का उदभव ओर विकास--रामबहोरी शुद्तत तया भगीरय मिश्र, 

(प्र० स०) घृ० ३० 
भारतौय प्रेमाह्यान काब्य--डा० हरिकात श्रीवास्तव (प्र० स०), पृ० २६६ 
राजस्यान में हिंदी हस्तलिछित ग्रया को सखोग ततीम भाग (प्र० श्ष०) 
पूृ० १६० 
७ घर कवर री बात (हस्तलिझित प्रति) ज्ञोयपुर 


न्द खण >0 स> 


की मढ 


शवि कलसकृत प्चद कवर री बात रे 


में प्रथ वे अन्त म रचनाकार का उल्लेख स्पष्ट रूप से घिलता है देखिए-- 
अ्रतार्पासिध सुरत सब बाचत सदा सुहाय । 
अद बात पूरी हुई, करी 'कलस कवीराय' ॥* 

बीकानेर के अभय जैन प्रयालय में सुराछित “चद कवर री बात की एक 
भ्रति मे, 'कसल पाठ भी मिलता हे ।* लिपिकार की असावधानी से, 'कलस' के 
स्थान पर, 'कसल' पाठ का लिखा जाता सहूज सम्भव है। इसके अतिरिक्त, 'कसल/ 
जिस कर राम शी हो सप्णव पही प्रदोत होता ५ इस प्रथ णू, 'कुछम का दो बार 
उल्सेख हुआ । इस सदर्म म ग्रथारम्मे की उपरिनिर्दिष्ट चार पक्तियों का समुचित अर्थ 
इस प्रकार हो किया जा सकता है कि प्रतापसिह खुमाण ने बडी प्रसन्नता से आना देते 
हुए. कवि से हँस कर कहा विः कुछ एसी अपूब बात सुभाओं जो सबको सुदर लगे। 
घहू सरस बात रसिको के साथ सूख व्यक्तियों का मी सन हर सके । सन्‍्दभ तथा 
ओचित्य वी दृष्टि से यही अथ्र समीचीन प्रतीत होता है। द्वितीय पक्ति में प्राप्त, 'हस' 
शाह को व्यक्तिवाचक सक्ञा के रूप मे ग्रहण किया जाए तो अथ में भ्पष्टता नहीं 
आती । द्वितीय छद के सादभ में 'हुस! शब्द का अथ, 'हसंकर' लेना ही अधिक तक 
संगत प्रतीद होता है) दूसरो बात घ्यान देने योग्य है कि प्रतिया मे हस' अथवा 
हम! शब्द मिलते हैं न कि, 'हुसां । हिंदी साहित्य के इतिहासो अथवा अन्य ग्रथी मे, 

हां भामक कवि का कोई परिचय भी प्राप्त नहीं होता । यदि कवि का नाम हसा 

होता भो ग्रथ के अत में 'कलस क्वीराय” के स्थान पर हस्त कवीराय हीना चाहिए. 
का ३ अत विवचन से स्पप्ट होता है कि चद बवर री बात का वास्तविक रचपिता 
कन्नस कवि ही हो सकता है न कि प्रतापसिह अचवा हस कवि ] 

अब प्रश्न उठ सवता है कि भरह क्लस कवि कौन होगा ? समकालीनत्व एवम 
एविहासिक सन्दम को देखते हुए चात होता है कि खद कवर री बात के रचग्रिता 
कलस कवि सम्भवत महारा्ट्र के मराठा! शोसव ऊत्नरपति सम्भाजी के प्रधान भत्री 
'कवि कलस! हो थे । सक्षेप, मे कवि कलस एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति थे । उनका 
समय अनुमानत संवत १६७८ वि० से सवत्‌ १७४६ वि०३ तक था। छत्रपति 
शिवाजी तेथा सम्भाजी के दरबार में उहे सम्मान का स्थान प्राप्त था । प्रधान भत्री 
के अतिखित वे सम्भ(जी के दाव्य गुर भी थ।४ बुशल राजतोतिच के साथ-साथ दे 
उल्छृप्ठ कोटि के कवि भी थे। सस्कृत तथा हिंदी भाषाओं पर उनका प्रमुत्व था। 
उदहाते ससकृत के अतिरिक्त हिंदो मे भी ग्रथ रचता वो थी) शगार रस मे उहें 
विरोष रुचि थी। मत्र दत्र को विनेय छिड्ठि उन्ह प्राप्त थी। राजपुता से कदि क्लस 


चद फ्वर 'री बात (हस्तलिखित प्रति), जाधपुर 
चद कवर री बात (हस्तलिखित प्रति) , बीोक्ादेर 
उप्र प्रकृति सम्नाजी (प्र० स०), गौ० रू० सरदेशाई पृष्ठ && 
मिश्रदाघु विनोद, भाग--३ (ट्वि० रू०), पृष्ठ ९४२ 5 


मर खव न्‍्य ल्‍० 


घ््ड हिंदी साहित्य शोष और समीक्षा 


का घतिष्ठ सम्बंध था। झाहजादा अकबर तथा दुर्गादास को कविकलस ही की 
सिफारिश से आश्रय मिला था ।* क्विकलस वी मत्यु के बाद उनके घर वाले लोगों 
के राजस्थान में घले जाने का उल्लेख मिलता है जिससे अनुमान होता हैं कि 
राजस्थान म उतके रिश्तेदार अथवा हितेषी थे । 

'चुद कवर री बात का रचताकाल सवत १७४० वि० है। ग्रथरचता की 
आना देने वाले खुमाण प्रतापसिह राजपूत थे। ग्रथ वी विषय चस्तु म खगार रस का 
प्रधानता है। इस प्रकार कविक्लस के जीवन मे प्राप्त तथ्या से यह स्पप्द होता है 
कि, 'खद कवर री बात के रचयिता बवि क्लस महाराष्ट्र के मराठा राजा छत्रपति 
सम्भाजी के काय ग्रुरु तथा प्रधान मंत्री ही ये । 


आजतो (हस्तलिखित प्रति), १२/२७ २८ 
नाएरो प्रवारिषों पत्रिका, माय--२, स० १९७८, पृष्ठ ६८ 


१० [ कवींद्र सरस्वती और कर्वोंद्र 
प्रमानद 


आागरी प्रचारिणी पत्रिवा* मे श्रीमानू तामसकर जी का 'ववीद्वाचाय 
सरस्वती' नामक लेख प्रकाशित हुआ था । उसमें उहने यह सिद्ध करने का प्रयान 
किया है कि मुगल सम्राठ शाहजहाँ के आशित क्‍वोद्राचाय सरस्वती बौर छतपति 
शिवाजी महाराज के सस्क्रत चरित्र 'रिवभारत' के रंचयिता क्‍्वीद्र परमानद दोनों 
अभिन्‍न व्यक्ति ये। अनुमधात कार्य के सिलसिले में मुझे कवीद्राचाय सरस्वती तथा 
क्वींद्र परमानद बे' चरित्रों एव प्रयो का अध्ययत करने वा अवसर प्राप्त हुआ । उक्त 
दोनो कवियो के सम्ब"ध मे उपलब्ध समस्त अन्तर्वाह्य सामग्रियों का परिशीलन करने 
से चात हुआ है कि कवीद्राचाय सरस्वती और कवींद्र परमानद दोनों एक व्यक्ति नहीं, 
अपितु मिन व्यक्ति हैं। 

क्वीद्वाचाय सरस्वती और कवीद परमानद इन दाना का अभिनत्व सिद्ध 
करठे सपय अपने सन की पुष्टि मे श्रीमान्‌ ताप्मसकर जी ने जो बातें लिखी हैं. उपभ 
से लगभग सभी वल्पना एवं अनुमान पर आधारित हैं। ववीद्रः सरस्वती बडे विद्वान 
थे तथा बनारस के रहने वाले थे। परमानद भो 'क्वीद्र! थे तथा बनारस के रहने 
वाले बहुत बड़े विद्वान थे। दोनो के सदध म प्राप्त इतनी सी सामाय वातों मे समता 
पावर श्रीमात्‌ तामसकर जी ने उन दोनो वो अशिलत व्यक्ति ठहराव का प्रयास क्रिया 
हैं। उहने प्रारम्भ म ही उन दोना के अभिन हाने को बात स्वीकार की है और 
उसी दृष्टिकोण से हर वात पर डिना विरेष छानवीन किए अनुमान के आधार पर ही 
चर्चा वी है और निष्कष भी निकाले हैं। 

कवींद्राचाय सरस्वीइत 'कवीद कल्पदुर्मा नामक सस्कृत ग्रथ भ कवादाचाय 
के जमस्थान के विषय म स्थूल परिचय प्राप्त होठा है-- 

गोदातोरे प्रमोदावलि बलितमे जममाक पृष्यम्रमा 
बुग्वेदी बेदवेदी जगति विजयते श्रो कवींद्र दिज़ेद्र ॥९ 


व अति जी अल लक 
१ नागरी प्रचारिणों पत्रिका, काणों श्रावण-आब्विन, स० २००४५ चष ५३, कक २ 
२ इीडया आत्सि क्टलाग, भा० ७, न० ३९४७ 


५६ हिंदी धादिय शोष और समीक्षा 


इससे स्पष्ट हो पाता है वि क्वीद्राचाय का जम महाराष्ट्रान्तगत गोटावरी 
नदी ने तीरस्थ किसी पुण्यक्षेत्र म हुआ था । यह पृण्यश्ेत्र का स्थान या सो नाधिय 
हो सकता है या प्रतिष्ठान (पठण) । परन्तु श्री तामसवर णी ने यह स्थान निधिवास 
(नंवासे) मान लिया है, बयाकि 'शिवभारत' वे रचियता वा निवास-स्थान निधिवास 
था। निधिवास को गोदातौर | पुष्यक्षेत्र बे रुप मे स्वीफ्भार करते समय उन्हान 
भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सूचनाओं की उपक्षा-सी की है। वास्तव में निधिवास 
प्रवा नटी के तीर पर है न कि गोटावरी नदी डै )१ और उस समय निधिवास की 
प्रस्िद्धि भी पुण्यकेत्र के रूप मे वसी न थी जैसी नासिव अयवा प्रतिष्ठान की थी । 
अत निधिवास को गोदावरी के तीरस्थ पुण्यमूमि मानकर उसे व वीद्राचाय की जम 
भूमि ठहराना कोरी कल्पना मात्र है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्वींद्राचाय 
सरस्वती का जमस्यान गोटावरी के तीरस्थपुष्यक्षेत्र नासिक अथया भ्रतिप्ठान (पठण) 
था और कवीद्र परमान” का जमस्थान प्रवरा नदी के तीरस्थ निभिवास नामब' ग्राम 
था । अत यह निश्चित हो जाता है दि दोनो के जमस्थान भिन थ। 

यह सत्य है कि दोना विद्वात्‌ थे, दोना को 'कबीद्र उपाधि प्राप्त थी परन्तु 
केवल इतनी-सी बात के आधार पर दोना व्यक्तिया को एक ठहराना तक सद्भत भ्रतीत 
नही होता । विसी भी विद्वान्‌ तथा श्रेष्ठ कवि को क्‍वोंद्र उपाधि दैने की परम्परा 
बहुत प्राचीन है। परमानद के नाती गोविद कवि को भी 'क्वीद्र की उपाधि प्राप्त 
थी ।* इसी प्रकार कालिदास त्रिवदी के पुत्र उदयताथ भी “ववीद्र नाम से प्रसिद्ध 
थे ।३ इस भाँति 'क्वीद्र उपाधिधारी कई सस्दृत तथा हिंदी कवियों क॑ नाम ग्रिताए 
जा सकते हैं। मह स्पष्ट ही है कि 'क्वीद्र उपाधि उह्े इसीलिए मिली होगी कि वे 
सभी अच्छे विद्वान तथा श्रेष्ठ कवि हागे। अत केवल क्वीद्र' की उपाधि तथा 
विद्वत्ता म॑ साम्य होने से क्‍्वीद्र सरस्वती और ववीद्र परमानद को अभि-न ठहराना 
समीचीन न होगा । अब रही बात दोनो के वनारस निवास कौ ॥ पर तु यह भी कोई 
महत्वपूण नही है क्याकि उस समय काश्यी के विद्याकेद्ग होने से उच्च शिक्षा की 
प्राप्ति के लिए भारतवष के लिए समस्त सुदूर प्रातों से विद्वज्जन काशी में आते ही 
रहते थे । इसलिए यद्यपि उन दोनो के काशी निवास का उल्लेख मिलता है तो 
भी उससे उनके अभिनत्व सिद्ध होने मं कोई सहायता नहीं मिलती । 'कवीद्र चंद्रोदय 
मे प्राप्त एक छद के द्वारा कवीद्राचाय सरस्वती के सयास पूव नाम का अस्पष्ट-सा 
सकेत प्राप्त होता है--- 


३ महाराष्टीय ज्ञानक्ोश्--डा० भ्रोधर व्यक्टेश केतकर (१९२५ ई०), विभाग 
१७, पृ० २९३ 

२. मराठा रियासत, भा० ४, गो० स० सरदसाई पृ० १६४ 

३. दि साइन वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिडुस्तान--डा० प्रियसन, कवि सल्या 
बेड 


कदीद्र सरस्वती और वर्वीद्र परमानद भ्् 


भट्टो नारायण साक्षात पुरासोच्छद्धूर टिव । ड़ 
तपैवाप्न स्दय कृष्ण क्‍योंदस्वामिदण्डछक ॥* 
श्रीमाम तामसबर जी ने इसका अथ दते हुए लिखा है--/ नारायण भट्ट ही 
दवीद्व दे जो समासी हुए। वे टाकर बे समान उपवारी थे और सब वा उपतार 
बरत ये । अव ये कृष्ण के रामान सबको वेदान्त मिखाते हैं। उपयुक्त इलोय वा अय 
हेसा ही हो सकता है दूसरा नहीं। एसा न होने पर क्सि प्रवार कहा जा सकता है 
कि वे पहले "कर विव' थे, वाद में इृष्ण हुए। एक ही जीवन में एव आश्रम वे 
न तो दो नाम हू सकते हैं और न दो अवतारों की कल्पना वी जा सकती है। शिव 
अथात उपकारी "कर और दृष्ण अर्थात्‌ वेटान्त की लिला देने वाले कृष्ण ही अभिप्रेत 
हो सकते हैं।' अवय की दृष्टि से विचार बरने पर 'ात होता है कि श्रीमान 
तामसकरणी द्वारा किया हुआ यह अथ योग्य नही है। वास्तव में इस इलोक का 
स्पष्ट अथ यही हो सकता है कि इसके पूव जिस भ्रवार नारायण भट्टरे साक्षात शिव 
के समान कल्याणकारी थे उसी प्रदार सदाँ (तथवात्र) ये कवीद्र स्वामी सयासी 
हाकर भी कए्ण के सम्रान थे । अर्थात सयासी होकर भी तपश्चयाथ कही एकान्त म ने 
जावर इद्ठाने अपना जीवन द्ृष्ण के समान सामाजिक काय बे लिए व्यतीत किया 
था। इस छद के पूव के छन्दों में भी बवाद्राचाय सरस्वती की तुलना अनेक महान्‌ 
व्यविगया से वी गई है । डा० राघवन्‌ नेउे इसी श्लोक के आधार पर यह अनुमान 
किया हैं कि क्वाद्राचाय का वास्तविक मूल ताम या तो इृष्ण होगा या सयासाश्रम 
का कोई ऐसा नाम होगा जिसका मुख्य अश कृष्ण होगा। डा० राघवन के इस 
कथन से भी इस बात वी पुष्टि हो जाती है कि तामसवर जी द्वारा लिखित अथ 
ठीर नही है। थत यह भो स्पप्ट हो जाता है कि नारागण भट्ट क्‍्वीद्राचाय का मूल 
नाम नही था । 
श्रामात तामसकरजी ने अपने लेख म निष्कप रूप म यह लिखा है कि हमारा 
एमा मत है कि क्वीद्राचाय का मूत नाम नारायण था, पिता का थाम ग्रोविद था, 
जज 
१ कक्‍्वोंद्र चद्भोदय--सम्पादक शर्मा और पाटकर, छुद सख्या १२३ 
नारायण भट्ट नामक महाराष्टीय ब्राह्मण का समय सन्‌ १५१३ ई० से १५८० ई० 
तक था। इहान काशी से विश्वेग्वर मदर बनवाया था। सस्यूण भारतवप के 
विद्वान इहें आदर-सम्मान दते थे । विद्ता एव दयालुता के कारण इहें जगत 
गुर की उपाधि प्राप्त हुई थी । ये अत्यःत उपकारी व्यक्ष्ति ये। इनके शिष्यो भे 
बत्सममद्ध सरस्वती थौर मारामण सरस्वती प्रसिद्ध हैं। (भारतवर्षीय मध्यपुमीन 
चरिव्रकोद्य पिद्धेल्वर गास्त्ी चित्राव, सन्‌ १६३७ ई०, पृ ४८६ ४६०) 
क्‌&शाविबलीबा98.. डिवाधबजहद सैल्काए७ रिघगाएबणु्बं। (0 छे 
उन्णवंबधब0, एणा ६०) ए4४० 60, 07 पेडड्ठा8एडा0 99868 पैड 
बहछुए्ण्९एा 00 &६8028 दिणा३ (६३जएाचतेल ए0&70:०0898 ० ]83 


भ्रष हिंदी साहित्य शोध और समीक्षा 


सयासाश्रम का नाम परमानद था और इहोने ही शिवभारत नामक शिवाजी का 
चरित्र सस्कृत भाषा में लिखा।" यह तो स्पष्ट हो चुका है कि कवीद्राचाय सरस्वती 
वा मुल नाम नारायण भट्ट न था। अब रहा प्रश्न पिता के तथा सयासाश्रम के नामा 
का। उडोने अपने निष्कप रूप मे अभिव्यवत मत की पुष्टि में कोद प्रमाण उपस्यित 
नही बिया है। कवीद्राचाय के किसी ग्रथ म अथवा तत्कालीन पडिता तथा कविया 
द्वारा रचित उनेके लिए अभिनदन ग्रथों में भी इस बात का उल्लेस तक नहां मिलता 
कि बवीद्र सरस्वती के पिता वा नाम ग्रोविद था और सयासाश्रम का नाम 
परमानद था । 
बवीद्राचाय सरस्वती शत क्‍्वीद्र कल्पलता नामक हिली ग्रथ मे क्‍विंने 

स्वय अपना परिचय दते हुए स्पष्ट लिखा है-- 

पहले ग्रोदातीर निवासी । 

पा आाइ बसे हैं कात्ी ॥ 

सब विषयनि ते मये उदास । 

बालदज्ञा मे लयो सयास ॥।२ 


इससे स्पप्ट हो जाता है कि क्वीद्राचाय सरस्वती को जीवन की प्रारम्भावस्था 
ही म विरक्ति हुई थी जिसके फलस्वरूप उहने सास ग्रहण किया। यदि श्रीमान्‌ 
तामसकरजी को बात मान ली जाय तो जीवन की प्रारम्भावस्था मं सायासाश्रम व 
परमानद' नाम से इनवी प्रप्तिद्धि हुई होगी । सयासी व्यक्ति सयास ग्रहण करने 
के पश्चात केवल उसी नाम का प्रयोग करते हैं जो नाम सयासाश्रम में स्वीकार क्या 
जाता है । यदि परमानद क्वीद्राचाय सरस्वती का सायासाश्रम का नाम था ती उस 
नाम के स्थान पर उहोने परम्परा के विरुद्ध क्‍्वीद्राचाय सरस्वती नाम को ही क्यो 
ग्रहण किया ? क्वीद्राचाय के समस्त ग्रथों में कही भी तो परमानदा नाम वा 
उल्लेख होना चाहिए था परतु वह भी नही मिलता । 

काशी प्रयाग जसे हिंदू तीथ क्षेत्रों को शाहजहा द्वारा करमुक्त वरामंबाल 
कवीद्राचाय सरस्वती के काय से प्रभावित हांकर समकालीन दिग्गन पण्डितां एवं 
कवियों ने सस्दृत, मराठी और हिंदी में जो प्रशस्ति का-य लिखे हैं उन में कवीद्वाचाय 
सरस्वती के मूल नाम से लेकर सभी उपाधियों का परिचय लिया गया है परतु उसम 





१ नागरो प्रचारिणोीं पत्रिका काशी श्रावण आतिवित स० २००५, बंष 4३» 
अड्ू २ 
२ फवोंद्र कल्पलता (हस्तलिखित प्रति), भाण्डारक्र रिसच इरिस्टि०, पूना 
३ 'क्योंद्र चद्बोदय' मे सस्कृत और मराठी के प्रचस्ति काव्य है जो ”र्मा तया 
प्राटकर के सम्पादन से ओरिएप्टल बुक एजेंसी पुना से सन १६३६ ई० से 
प्रदाशित हुआ है। क्‍्वींद्र चाद्धिका हिंदी प्रदास्तिकाब्य है. जो अप्रकारित है 
ओर इसकी ह॒स्तलिखित प्रति बीकानेर मे प्राप्त है । 


बीद्र सरस्वती कौर क्दींद्र परमानद ५६ 


(रमानद' नाम वा बड़ी भी उल्लेख तक नहीं है। अत कदीद्राचाव सरस्वती वा 
्यामाश्रण वा नाम पर्मानद' मानना काल्यनिवा एवं तिसाधार ही है। नृ्सिह 
रस्वती, नारायण सरस्वती, माधव सरस्वती, दामोदर सरस्वती बादि श्रेष्ठ तथा 
दशशास्त्रज्ञ सयास्तियों दे नाम देखकर अनुमान होता है कि क्वीद्राचाय सरस्वती नाम 
होने सयास दीक्षा के समय लिया होगा और परम्परा के अनुसार इसी नाम से वे 
सिद्ध हुए । क्‍्वीद्राचाय सरस्वती स्वय वेदशास्त्र के शाता और सयासी थ्रे और 
;होंने शाहजहा के दरवार म “हम्बेद की -याख्या सुनाई थी ।* 


इसके अतिरिवत क्वोद्राचाय सरस्वती और ववीद्र परमानद के अभिन न 
हलीने बे कई प्रमाण दिए जा सकते है। वबीद्र सरस्वती का ससहत तथा हिंदी पर 
प्रमान अधिकार था। उहोने अनेक' सम्दृत ग्रथो के साथ 'क्वोद्र बल्पलता, 'योगवा- 
शिप्यसार क्ादि हिंदी ग्र या का भी प्रणयन किया है। बवीद्र परमानद के शिव 
भारत” तथा परमानदवा-प' (अश्ञावतरण) नामक दो सस्कृत ग्रथ ही मिलते हैं । 
उनके द्वारा रचित बोई हिंदी ग्रथ अब तक न प्रकाश्ष में आया है न इस बात का 
कही उल्बेख ही पाया जाता है। होतीं के ग्रयो मे प्राप्त पुप्पिकाएँ भी भिन हैं + 
'कल्पलता' मे क्वींद्राचाय सरस्वती ने लिखा है-- 

इतिथी सवविद्यानिधान कववींद्राचाय सरस्वती विरचितायाँ 
क्योंद्र कस्पलतायाम साहिजहा विषयक भाषा कवित्वासि ॥(*९ 

जहाँपीर को प्रशसा में लिखित इनके 'जगद्विजय छद , नामक सस्कृत ग्रथ मे 
इस भप्रवार पृष्पिका मिलती है--- 

श्री सब विद्यानिधात कंदोद्रांचाय सरस्वतोना 
लघुजगद्विजय छा पुस्तक । शुभमस्तु ॥3 
कदी द्र परमानद की “'शिवभारत' म प्राप्त पुष्पिका इससे सवथा भिन है--- 
इत्पनुपुराणे सुयवश क्थीद्रपरभानद प्रकाशितापा 
भत्तसाहस्या सहिता या कुमार प्रमदो नाम प्रथमोषध्याय ॥४ 
उपयु क्त पुष्पिकाओआं में स्पष्ट हो जाता है कि दोता! की शलियों, उपाधियों 


तथा नामा मे भिनता है दोना को परकर निश्चय हो जाता है कि दोनों दो भित 
व्यक्ति थे । 





१ हिंदी साहित्य का बहत इतिहास , पृष्ठभाग--सम्पादद डा० मगर, पु०५ 

२ कवोंद्र कल्पलता (हस्तलिसित प्रति), साण्डारकर रिसिच इन्स्टीटपूट, पूना 
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४ शिवमारत-सम्पाक स० स० दिवेकर (शक्के ८४९), घृ७ १२ 


5० दि ले गाहिए धोप और समीया 


बजीदिबाए शर्त का अधिवय कांप जहर तया शाहरदं व हलली 
हफइार में शाजीए हुमं था। गग्मरा शत १६३२ ई० मे सन्‌ १६५६ ६० तड़ 
झा गादागदँ वी पहच्छुति तर के मुगप दरबार में ही थ। 'शिय्मारत' में परमा 
सर में शिवाजी के जीदत की घतगामा को इगता विरार टिया है हि पढ़रर जाठ 
होता है हि. परमारर मदशप ही थियाजी के सम्पर में बहुत बाल तक रहे हगे। 
>िजिमारत! में परमानेर में ववधरिव वा बचत सून्मवा से रिया है। यान्यावस्या 
में शरुर गिशाजी कै बरित्र का यश झरार्म विया गया है । उड़ने बई रपाना पर 
शुद्ध म॑ सहिमतित योदामों की तामायप्तों भी गितायी है। रपस गात्त तथा घटनाओआ 
का दा गृूष्म बंधते उगा अ्यरि में लिए मैसे सम्मद है जिसने अपने जीवन का 
अपराध पास मुगल दरदार में थिताया | इसबे' अतितिगरा दोनों गी बणन छाली 
में महाप्‌ मंतर दृष्टिगोषर होता है। परमान” द्वारा रबित 'शिवमारत मे जहाँ 
स्था प-रथात पर दैशिहासिक घटनाओं या सूद्म वणन प्राया जाता है, वहाँ कवाद्राचाय 
# प्रपों में इस प्रवृत्तिका अमाव टिसायी देता है। जहाँ परमानद की छाली 
आरमनिष्ठ (विपयोगत) है यहाँ गयी टाघाय सरस्यती बी धलों वस्तुनिष्ठ (विषय 
गत) है। फयीद्राघाय पा ध्रुपद! थे प्रति विशेष आकपर्ण था। परमानद के सबंध 
मे यह यात नहीं पायी जाती । दोनो गे काब्यविषया तथा नामकरण वी पद्धति मे 
भी भिन्‍नता है। जहाँ परमानद के विषय ऐविद्मास्तिक' हैं, वहाँ ववीद्राचाय सरस्वती 
के विषय एतिहातिव, पौराणिक और दा" निक हैं। परमानद ने अपने ग्रयो के नाम 
“विवभारत”, 'अशावतरण रखे हैं तो बवाद्राचाय सरस्वती ने अपने ग्रयो के नाम 
'कवाद्र मल्पलता, कवीद्र-कल्पदुम, जमगद्विजय छन्‍्द “योगवाशिष्ठसार आहि 
रे हैं। गवाद्राचाय सरस्वती का बवितावाल सन १६२२ से १६६० तक है और 
विवभारत” वे रचपिता परमानद का कविताकाल सत १६६४ के पश्चात है । 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सब विद्यानिधान कक्‍्वीद्राचाय सरस्वती 
और क्वीद्र परमानद इन दोना म॑ 'बवीद्र उपाधि के अतिरिक्त ऐसा कोई साम्य 
नहीं मिलता जिससे दोनों वी अभिनता सिद्ध हो सके | अत यह निश्चिय हो जाता 
है वि कवौद्राचाय सरस्वती ओर कक्‍्वीद्र परमानद एक श्यक्ति के दो नाम नहीं थे 
अग्ितु दीनो भिन व्यक्ति थे । 


११ | हिन्दी साहित्य का प्रथम अभि- 
नदन ग्रथ--“कवीन्द्र-चन्द्रिका! 


ईसा की सतहवी शता दी में मारत मे जी श्रेष्ठ एवं दिग्गज आचाय वद्रि 
हुए उनम बवीद्वाचाय सरस्दती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे अखिल भारतीय 
घत के महाराष्टीय विद्वान थे। मुगल सम्राट शाहजहाँ के दरबार में इह विशेष 
गौरव प्राप्त हुआ था। सस्कृत तथा हिंदी भाषाओं मे उहोने अनेक ग्रथा की रचना 
की है। इतने बड़ प्रतिभा सपने तथा प्रसिद्ध आचाय का परिचय बहुत कम सोगा 
वो है । उनके बहुत से ग्रथ अप्राप्प होने से समवत बिद्वाना ने भी कवोद्राचाय 
सरस्वती के सवध में अधिक नही लिखा । हिंदी के प्रसिद्ध समीलक आचाय रामचाद्र 
शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास म एक हिंदी रचनाकार के नात इनका 
उल्लेख तक नहीं मिलता । शुक्ल जी के परवर्ती हिंदी साहित्य के लगभग सनी 
इतिहासकार इनवे' सबंध म मौन हो दिखायी देते हैं। ठाकुर शिवमिहं,! दा० 
प्रियलन* तथा मिथ्वधुआ ने३ अपन ग्रथो मे कवीद्राचाय सरस्वती के सबंध में बुछ 
सूचनाएँ अवश्य दी हैं परत्‌ व अत्यत सक्षिप्त एवं अपूण हैं । अतएवं कवीद्राचाय 
जस॑ प्रकाइ पडित, श्रेष्ठ साहित्यकार तथा प्रसिद्ध सांस्कृतिक नेता के सबंध मे विशेष 


अनुसंधान कर उनके जीवन चरित्र, असाधारण व्यक्तित्व एवं बाव्य कृतिया पर 
ययावत प्रकाश डाजना अयावश्यक है | 


मुगल सम्राट राहजही के शासन-काल मे हिंदुओ के तीय-स्थानो पर विशेषत 
काशी और प्रयाग मे यात्रिया से अमानुपिक रीति से यात्रा कर वसूल क्या जाता था। 
हिंदू जनता के सलिए यह जात बत्यत घणास्थद एवं अपमानजनक थो। मुसलमान 
शासकों द्वारा लगाये गय इस अयायमूलक एवं वष्टक्ारक यात्रा-क्र को हटान के 


१ शिर्वासहू सरोज--ब विसय्या ७६ 


२ दि साइन वर्नादयुलर लिटरेचर आफ हिंदुस्तान, कविसस्या १५१ 
३ मिश्नयधु विनोद द्वितीय भाग (द्वितोष सस्क्रण), पृ० ४५ 


दर हिंदी साहित्य शोध और समीक्षा 
लिए अनेक लोगा ने प्रयत्व किये। अनेक बार भाथनापत्र भजे गये परतु यात्रा कर न 
हट सका । अन्त में काशी के विद्वानों एव पडितां ने शाहनहा के पास एक प्रतिनिधि 
मडल भेजा । उस समय काशी मे पूर्णेद्र सरस्वती ब्रह्मेंद्न सरस्वती, अप्पय दीक्षित 
विश्वनाथ पचानन, भट्टाचाय जसे प्रसिद्ध पडितों के होते हुए भो इस 
प्रतिनिधि मडल का तैतत्व कक्‍्वीद्राचाय सरस्वती को ही दिया गया। कवीद्राचाय 
का दिल्‍ली दस्वार से सपक प्रभावी व्यक्तित्व मोहित करने वाला वक्तृत्व मधुर 
भापिता, सस्हृत तथा हिंदी भाषाओ पर प्रभुत्व तथा हिंदू धम के प्रति उनकी असीम 
श्रद्धा आदि गुण विशेष से हो काशीस्थ पडितो ने क्वीद्वाचाय सरस्वती को प्रतिनिधि 
मठल के नेता के रूप म॑ चुना था। 

नियोजित कायक्रम के अनुसार प्रतिनिधि मठल को लेक्र कवीद्राचाय सरस्वती 
आपरे के क्ले म बादशाह शाहजहा के दरबार 'दीवान ए आम में उपस्थित हुए। उम् 
समय दरवार में इराक, इरान वलख, बदकसान आदि देशा के राजदूत भी उपस्थित 
थे ।१ क्वीद्राचाय सरस्वती न अपने मुग्धकारी ववक्‍तृत्व स॒ यात्रा कर से पीडित हिंदू 
जनता की दुखगाथा का वणन ऐसे भ्रभावकारी एवं कर्णापूण शर्तों मे क्या कि 
उसे सुनकर दरबार के विदेशी राजदूत तो विस्मबचक्ति हुए ही और प्रत्यक्ष शाहजहा 
तथा दाराशिकोह की आखा म भी आसू भर आये। क्वीद्ाचाय जसे प्रसिद्ध विद्वान के 
भुख से हिंदू यानियां पर किये जाने वाले अत्याचार अयाय आदि का करुण बणन 
सुनकर शाहजहा तथा दाराशिकोह दोनो के हृदयमे दया उत्पन हुई और परिणाम 
स्वष्प उहाने तत्काल यात्रा कर रद्द क्ये जाने की घोषणा की ओर प्रतिनिधि मडल 
के नेता कवीद्राचाय सरस्वती का विशेष सम्मान क्या। क्वीद्रचाय को बक्‍्तत्व 
शली, बुद्धिमताा विद्या की सभी शाखाओं पर उनका अधिकार एवं अलौकिक 
व्यक्तित्व आदि बाता से प्रभावित होकर शाहजहाँ न उह श्री सवविद्यानिधान पदवी 
से विभूषित क्या । इसके साथ ही उहे दो सहस्न रुपया की वापिक वत्ति भी दे दी। 
पसी समय से क्वीद्राचाय का शाहजहा के दरवार से प्रवरा हुआ। दाराशिबोह न तो 
कवीद्राचाय को अपना गुर ही मान लिया था। 

यह घटना भारतीय इतिहास मे अत्यत महत्त्वपृूण थी। समस्त हिंदू जनता 
इस विपय से हर्पोपमित हो उठी । जिस यात्रा कर को हटाने भ बडे बडे राजा उमराब 
भी असफ्त हुए प्रत्यल काशीपति भा असमव रह उस अयायमूलक एवं अपमानित 
यात्रा-वर वी क्वीद्राचाय सरस्वती ने बुद्धि बत से मुबत किया । यह देयबर विद्वज्जगत 
म अतीव प्रसनता हुईं। क्वीद्राचाय सरस्वती के प्रति तकालान भारत व॑ समस्त 
विद्वाना ने अपनी भावनाआ को ब्यवत करते हुए उनका अभिवदन किया जा कबीद्र 
चद्रोदय तथा क्वीद्ग चद्धिका! नामक ग्राथा के रुप म उपलध है । क्वीद्र 
चद्रोदय मे मुख्यय सस्दृत इलाक हो हैं। उसम मराठी इलोक भी मिलते हैं परतु 


३ ष्पाशा वैगधावृए्ँज ए९४१--092, 98६० ॥] 


हिंदी साहित्य का प्रथम अ्मिनदत ग्रय-- क्वाद्-्वी दरका' द्दरे 


अत्यप मा में। क्‍्वीद्र चद्विका' में केवल हिंदी पद्यों वा ही संग्रह है। 'कवीद्र घद्रोदय! 
तो प्रकाशित हुआ है परतु हिंदी अभिनदन प्रथ 'कवीद्र चद्रिका' अब तक अप्रवाशित 
ही रहा | इसकी एकमान हस्तलिखित प्रति बीकानेर मे सुरक्षित है । 

कवीद्र चद्रिका' में प्राप्त अभिवदन पदों के रचयिताओ वी सल्या चालीस के 
आमपास है, जिनमे से वत्तीस यक्तियों के नाम मिलते हैं। शेष अज्ञात कवियों थे 
लिए 'इस्थापि कह दिया गया है। अभिनदन करने वाज़े ध्यक्ति तत्वालीन प्रत्तिद्ध 
एवं दिगज पडित थे। भात आचार्यों तथा कवियों के नाम इस प्रकार हैं-- 

१ सुखदेव कवि २ नदलाल कवि, ३ भीष कवि, ४ पडितराज, 
२ रामचद्र कवि ६ कविराज ७ धर्मरवर ८ रघुनाथ कि, ६€ हरिराम, 
१० विश्वभर मधिल ११ शकर उपाध्याय, १२ भेरव कवि १३ भीतापति 
तजिपाठी १४ मगद कवि, १५ गोपाल जिपाठ़ी, १६ विश्वनाथ, १७ जीवन कवि 
१८ घनश्याम, १६ ब्रजभूपन कदि २० लच्छीराम, २१ चितार्माण, २९ देवरास, 
२३ कुलमणि, २४ त्वरित कविराज, २५ गाविंद भट्ट, २६ जयराम कवि, २७ 


चयाधर रे८ योपीनाय, २६ रामकबि, ३० यादवराय, ३१ जगतराय तथा अय 
लो पनाम कवि । 


“ब्वीद्ध चढ्रिका' वास्तव म॑ क्वोद्राचाय की कीति घढ्रिका ही है। इसम 
आवोद्राचाय सरस्वती के -यक्तिर्द दे विभिन पहलुओ के सहजता से दशन हो जाते 
हैं। ववीद्र चद्रिका' के निम्नलिखित छदो में हिंदुआ पर लगाये गये यात्रा बर को 
भयकरता, उसका हटान में इसके पूव किये गये प्रय/न, वृद्धि बल से इस कठित काय 


में क्वी” द्वारा प्राप्त सफ्लता आदि का वणन है। क्वींद्राचाय सरस्वती के प्रति 
जनता की भावना विदशप दच्ननीय है-- 


(१) ऐसो महाकार मारो भयानक 
साहिजहान प्रयाग गह्यों है ॥ 
चक्रिको चक्र त्रिसूलो को शुल 
सुहाथ तें ब्रज्ि को बज ठह्यो है ॥॥ 
साथ्सुती फबोंद्र मुनोंद्र उपेंद्र 
ऋनो. जबतार सहो है ४ 
मेद्रि दयो कर दूरि भपो डर 
भूपर से जसु फलि रह्यो है! 
(३२) चारो आश्रम श्रम करिक अनेक थक 
तोह साहिनहाँ जू के भन में न आयो है ॥ 
जपबल, तपदल शुद्धिबल्, विद्याइल, 
जञानि परकाज दरवार कह धायो है ॥ 
कहूँ सुखदेव सुरलोक्त नरनावलोक 
जगत विदित पुम पुज जसु पायो है।। 


६२ हिटी साहिय शोध और समीक्षा 
लिए अनेत्र लोगा 7 प्रयत्न किये | अनेव' बार भाषनापत्र भजे गये परतु यात्राकर न 
हुट सका । अन्त मे वाती ने विद्वानों एवं पडिता ने शाहजहाँ के प्राध्ष एक प्रतितिधि 
मइल भेजा । उस समय वाशी म पुर्णेंद सरस्वती, ग्रह्मंद्र सरस्वती, अप्यय दीक्षित 
विश्वताय पचानन, भद्वाचाय जसे प्रसिद्ध पड़िता के होने हुए भी इस 
प्रतिनिधि मइल या नेतुत्व बवीद्राचाय सरस्वती को ही दिया गया। क्वीद्राचाय 
बा दिल्‍ली दरबार से सपक प्रभादी व्यवितत्व, मोहिन करने वाला बसतृत्व मधुर 
भाषिता, सस्वृत तथा हिंदी भाषाआ पर भ्रमुत्व तथा हिंदू धम वे प्रति उनकी असीम 
श्रद्धा आदि गुण विशेष से ही वाशीस्थ पडितों ने कदीद्राचाय सरस्वती को प्रतिनिधि 
मसल पे नेता वे रूप म चुना था। 

नियोजित कायत्रम के अनुसार प्रतिनिधि मड़ल को लकर कदीद्राचाय सरस्वती 
आगरे के क्ले भ बादटाह शाहजहाँ मे दरबार 'दोवान ए-आम में उपस्थित हुए। उस 
समय दरबार मे इराव',, इरान चलख, बदक्मान आदि देशा ये राजदूत भी उपस्थित 
थे |" क्‍्वीद्राचाय सरस्वती न अपने मुग्घवायरी ववनृव स यात्रा वर से पीडित हिंदू 
जनता की दुसगाया का वणन ऐसे प्रमावकारी एवं करुणापूण शत में वियाक्ि 
उसे सुनकर दरवार के विदेशी राजट्त तो प्रिस्मयचक्त हुए ही और प्रत्यक्ष शाहजहाँ 
तथा दाराशिकोह वी आँखा म भी आँसू भर आये। बवीद्राचाय जसे प्रसिद्ध विद्वान के 
मुख से हिंदू यात्रिया पर किय जान वाले अयाचार अयाय लाहि का भष्ण वणन 
सुनकर हाहजाँ तथा दाराशणिकोह दोनो के हृदयम दया उत्पन्न हुई ओर परिणाम 
स्वरुप उहाने तत्काल यात्रा-वर रहू क्यि जाने की घोषणा की और प्रतिनिधि मडल 
के नेता क्वोदाचाय सरस्वती का विशेष सम्मान क्या। क्वीद्रचाय बी ववतत्व 
इौली, वुद्धिमत्तए, विद्या की सभी शाखाओं पर उनवा अधिव्ार एवं अलौविक 
व्यक्तित्व आदि बातो से प्रभावित होकर राहजहाँ ने उहे श्री सवविद्यातिधान पदवी 
से विभूषित किया । इसके साथ ही उद्े दो सहख रपयो वी वाधिक वत्ति भी दे दी। 
इसी समय से क्वींद्राचाय वा शाहजहा के दरवार म प्रवेश हुआ। दाराजिकोह ने तो 
फवीद्राचाय को अपना गुरु ही सात लिया था। 

यह घटना भारतीय इतिहास मे अत्यत महत्वपूण थी। समस्त हिंदू जनता 
इस विषय से हपी-मत्त हो उठी । जिस यात्रा बर को हटाने म बडे बड़े राजा उमराब 
भी असफ्ल हुए प्रयल काचीपति भ्री असमव रह उसे अयायमूलर एवं अपमा्दित 
यात्रा-कर को कवीदाचाय सरस्वती ने बुद्धि चल से मुंबत क्या । यह देखफर विद्वज्जगत 
म अतांव प्रसनता हुइ। कवीद्राचाय सरस्वती के प्रति तत्कानीच भारत व॑ समस्त 
विद्वानां ने अपनी भावनाओं को यक्‍त करत हुए उनका अभिनदन क्या जो कबीद्र 
चद्गोदय तथा कवीद्र चद्रिका नामक ग्रथों के रूप मे उपलध है । कवांद्र 
चद्रादर्या में मुख्यत सस्दृत इलोक ही हैं। उसम मराठी इलोक भी मिलते हैं परतु 


१ एकब्ा हैकावुण्डाए 7०2४7---92, छ७६७ ॥] 


हिंदी साहित्य का प्रथम अभिनदन ग्रध-- ववाद-्ची द्वका धरे 
अद्यत्प मात्रा मे । कवींद्र चद्रिका' मे केवल हिंदी पदों वा ही सग्रह है। 'क्वींद्र चद्रोदया 
तो प्रकाशित हुआ है परतु हिंदी अभिनदन ग्रथ 'कवीद्र चद्रिका' अब तक अप्रवाशित 
हो रहा । इसकी एकमात्र हस्तलिखित प्रति चोकानेर मे सुरक्षित है 

'कवीद्र चद्रिवा' मे प्राप्त अभिनदन पदा के रचयिताआ वी सस्या चालीस के 
आसपास है जिनमें से बत्तीस ययक्ितिया के नाम मिलते हैं। शेप अज्ञात बवियों के 
लिए 'क्स्यापि' कह दिया गया है । अभिनदन बरने वाले व्यक्ति तत्वाजीन प्रसिद्ध 
एवं दिग्गज पडित थे । चात आचार्यों तथा कविया दे नाम इस प्रकार हैं-- 

१ सुदव कवि, २ नंदलाल चवि, हे भीष वि, ४ पडितराज, 
५४ रामचद्र कवि ६ कविराज, ७ धर्मेश्वर, ८ रघुनाथ बवि, ६ हरिराम, 
१० विश्वेभर मैथित ११ शक्तर स्पाध्याय, १२ भरव कवि १३ सीतापनि 
त्रिपाठी, १४ मंगद कवि, १५ ग्रोपाल त्रिपाडी, १६ विश्वाथ, १७ जीवत वि 
१८ घनश्याम १६ ब्रजभूपन कवि, १० लच्छीराम, २१ चितामणि, २२ देवराम, 
२३ कुलमणि, २४ त्वरित दविगज, २४ गांविद भट्ट, २६ जयराम बचि, २७ 


चशीघर ८ गापीनाथ, ६ रामरवि, ३० यादवराय, ३१ जगतराय तथा भ्रय 
नौ झताम कवि । 


'कवीद्ध चद्रिका बास्‍्तव में कवीद्राचाय की कौनि चद्रिका ही है। इसम 
कवीद्राचाय सरस्वती के व्यक्तित्व के विभि-न पहलुआ के सहजता से दशन हो जाते 
हैं। क्वीद्र चद्धिका के निम्नलिखित छदा म हिंदुओ-पर लगाये ग्रये यात्रा कए की 
अभयकरता, उसको हटाने मे इसके पूव किये गये प्रयत्न, वुद्धिवल से इस किन काय 


मे कबीद्र द्वार प्राप्त सफलता जादि वा वणन है। कीद्राचाय सरस्वती के प्रति 
जनता वी भावता विशप दशतीय है-- 


(१) ऐसो महाकार भारो मयानक 
साह्जहान प्रयाग गह्मो है ७ 
खफ़िकों चक्र जिसलों का चल 
सूहायतें ब्रज्ि को ब्रज ठह्यो है ॥ 
सारसुत्ती कवोंद्र मुनोंद्र उपेंद्र 
सनों. अबतर सके है ७ 
मेटि दयो कर दूरि भयो डर 
मूपर में जसू फलि रहो है 
(२) चारो आम श्रम करिक अनेक थक 
तौह साहिनहाँ जू के मन मे न आया है ॥ 
जपवबल, तपवल बुद्धिवल, विद्याबल 
जाति परकाज दरार कह घायो है ४ 
कहे सुखदेव सुरलोक नरनागलोक 
जगत विदित पु्य पुज जसु पायों है ॥ 


द्ड टिली साहिय शोघ और समीसा 


जोन कर बासो यो प छासतोपति हूँ पे छूटयो 
तो हर कासी को दवोद्ध भू छुडायो है ॥ 
(३) जंते राना राजा राई हिंदू सब उमराई 
वाहू पे कही मे जाइ साहि तेजु छायो है ॥ 
तीरथ प्रयाग कर कारी सी क्री तिडर 
चरतसों कर अफ्र फरतो छुडायों है॥। 
जगदी विपति तासी सब की कला प्रमासो 
देवता किये सुबासो स्रिद्ध सुथ्य पायो है ॥ 
इन छदो मे यात्रा-क्र वी मुवित से जनता म जो प्रसन्‍नता हुई उसकी बहपना 
वी जा सबती है। साथ ही-साथ इस बात वा भी पता लगता है कि ववीद्वाचाय 
सरस्वती द्वारा किया गया यह काय हितना महत्त्वपूण था। हिंदू समाज के लिए 
अपमानित एवं घणित कर वा मोचन करने वाले वबीद्र उसकी दच्टि मं रावण का 
नाश करने वाले श्रीराम, वली को पाताल म॑ गाडन वाले वामन कौरवों की सभा मे 
द्रौपदी को लज्जा रक्षा करने वाले श्रीकृष्ण गजेंद्र वी मुक्ति करन वाल श्री विष्णु क 
समान धम रक्षक प्रतीत हुए । देखिए--- 
(१) भोही है फ्वींद्र जिन राम दे रावण मारयों 
चामन सलल्‍्प धरि बलि भूप ज छेरे ॥॥ 
ओऔही है फवींद्र जिनि द्रोपदी की लाज राखि 
गजकी गरज गजराज काज जे करे ॥। 
सत सुख करिबे को मूमिमार धरिवे को, 
ओहि है कवींद्र ओनि आई ओतेरे।॥। 
(२) परमेसुर के से प्रभाव प्रसिद्ध 
सदा धरम प्रतिपाल करया।॥॥ 
पाप के चूरन है परिपूरन 
तूरन सेवक सिद्ध सजया ॥॥ 
दुजन नासि अधम विनाधति क 
गो दुज तोरय धम रखया ॥। 
काहउ तो सो कवींद्र मघो 
कलि की कवि को फ्रो अत उबया ॥। 
(३) सत्यज्जुग जेता जुग दवापर मे भयो नहीं, 
जसे जसि एक यह कलि मे कवोंद्र हुए ॥ 
साहिब सरस जाके दरस दरिद्र जात 
फचन वरस विश्वनाथ कवि होइए॥ा 
उदित उदार स्िटदार दान दयानिधि 
घरम धुरघर पुरदर से इए॥॥ 


द््द हिंदी साहित्य शोघ और समीक्षा 


विश्वनाथ कवि मुक्ताफ्ला सी फटिक सी 
जग मे जुहाई सम जोहियति है मली । 

बेनी अढ कासी कारनाट लॉ छुडाई कर 
अकर करविद्र इद् कौयो है महाबली ॥॥ 

(३) फलौ रहे जस जायो जहान दसो 

दसो दसि देसनि है छिती छाए ॥। 
पूरब पच्छिम दच्छिन को धुरि 
उत्तर को नर मारो बाहाए॥ 

इन छदो से भात होता है कि कवीद्राचाय सरस्वती की स्याति कहाँ-कहाँ तक 
फली हुई थी । क्वीद्र चद्रिवा मे क्वीद्राचाय की कौतिलता का अनेक उत्कृष्ट छदो 
में वणन मिलता है। इसमे क्वीद्राचाय सरस्वती के जीवन चरित विषयक सामग्री भी 
प्राप्त होती है। क्वीद्र चद्रिका के आरम्भ ही मे जो छल हैं वे इस दष्टि से द्रप्ट-य हैं--- 

(१) फांसी और प्रयाग को कर की पकर मिटाइ 

सब ही को सब सुख दिये थ्रो कवोंद्र जय भाइ ॥ 

सकल देसके क्विनि मिलि कोने कवित्त अपार। 

श्री क्‍्वींद्र कौरति करन तिन में लीने सार ॥ 
६ ट 2८ 

(२) पहले गोदातीर निवासी । पाले आई थसे श्रीकासों ॥ 

ऋग्वेदी असुलायन साथा। तिन में ग्रथ मयो है भाषा॥ 
सब विययनि सो भये उदासा। बालपनां में लयो सायास ॥ 
उनि सब विद्या पढ़ो पढ़ाई । विद्यानिधि सुकवोंड गुसाई ॥॥ 

प्रथम उद्धरण म॑ क्वीद्व चद्विका के उद्देश्य का क्यन है। द्वितीय उद्धरण मे 
उनके जीवन विपयक बुछ कहा गया है जिससे ज्ञात होता है कि व महाराष्ट्रातगत 
गोदावरी नदी के तीरस्थ किसी ग्राम अथवा नगर के वासी थे । बाद म उहाने 
वाराणसी मे निवासस्थान बनाया । वे ऋग्वदी अश्वलायन शाखा के महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण थे और उहोने हिंदी भाषा म भी ग्रथ रचना बी है। वाल्यावस्या ही मं उह 
साप्तारिक विषयों से विरकित होने से उहोंने सयास ग्रहण रिया था। उहोने सभी 
प्रहार की विद्याओं का अध्ययन क्या था । कवींद्राचाय सरस्वती द्वारा रचित अय॑ 
ग्रधा स भी इसकी पुष्टि होती है। 

'करवींद्र घद्धिवा अनेक दप्टिया से महत्त्वपूण ग्रध है । एक तो अभिनादन ग्रर्षो 
बी माला में अपने ढग का यह प्रथम ग्रथ है। इसमे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
किसी महान व्यक्ति के जिए अभिनत्न प्रय बनाने वी पद्धति भारत मं सत्रहवीं 
धातवादी मे उस समय प्रघलित थी जिस समय भारत मे सस्डृत तथा हिंदी ने विद्वान 
अप्रेजी दिशा प्रणाली स कोमा दूर थे | दूसरी बात यह है हि इससे एसे अनेर अज्ञात 
बवि प्रदाद मे आ यय॑ हैं जिनके नाम तत हिंदी जगत को मालूम नहीं हैं। तीसरी 
बात इनमे एम कवियों बे छ” उच्तहरणस्वषप प्राप्त हात हैं कि जिनके केवल नाम दी 


हल्ली साहित्य का प्रवम जभिनदत ग्रथ--वींद्र चौद्िवा दर 


(हल्ली साहित्य के इतिहासा मं मिले हैं ॥ इन कवियों वे समय जिर्धाएण की समस्या 
भा कुछ मर तरु सरल हो सकती है। इसने अतिरिवत इस ग्रय म भारत के 
साम्दृतिक इतिहास की महल्वपूण परन्तु विस्मृत घटना--कर विमोचन--वे' सम्ब घ 
मे भी कुछ विवरण मिल जाता है जा समवालौप प्रमाण वी दप्टि से मह॑त्त्वपृण है । 


ववीद्र उद्विक न बेदल ऐतिहासिक दप्टि से ही महत्व वा ग्रथ है वरत्‌ 
साहित्तपिक दाप्य से भी है। इसम कवित्त, सवैया, दोहा सोरठा, चौपाई, छमय आदि 
छद् क उस्सृष्ट प्रयोग हैं। इनम कुछ छ” साधारण हैं तो वुछ छद काय्य वी दृष्टि से 
अद्धष्ट कोटि के भी हैं जिनमें भाव-सौंदय और वला-सौंदय दानो दष्गनीय हैं। काव्य 
में अलक्षारा का उपयोग भी प्रमगानुकूल एंव सारगभित हुआ है। उदाहरण के लिए 
निम्नलिखित छद देखिए--- 
चइलि सलिता गौर साहि है महाश्ाह 
प्राग गज गह्मो नववाइ एक घरी को । 
एऐँचि छवि चके सुखदेव प्रमु ध्यात कियो 
कवि इंद्र पापों क्रवतार घानों हरो को ६ 
चातुरी सुदरसन डारि छुटकाइ दियो 
युय जसु लियो ऐसो दुजो महावरी को । 
दिल्‍ली सरतार करतार को करे रोकर 
कर यों छुडयो ज्यों फर-करों को !! 
इसमे सागरूपक वा उत्कृष्ट निर्वाह हुआ है । कलो रपो गरभीर मरिता में प्रयाग- 
रूपी गज साहि हठरुपी महाग्राह सं पीडित था जिसे क्वीद्वस्पी हरी ने चातुरी- 
सुदणन से मुक्त किया । इसम कली प्रयाग, माहिहठ, क्वींद्र, चातुय इन भ्रस्तुतों पर 
अषमश सरिता, महाग्राह हरी सुटएव इन अप्रस्तुतों बए आपएंप कर उनप जमेदता) 
दिखाया है । इस प्रकार कवीद्राचाय की महनीयता द्ाने के हेतु वाधे हुए निम्नलिखित 
रुपक का भी देखिए-- 
जगत सर भयो धम जल पूरि रहो 
तामे कमल क्वोंद्र सोहें। 
भक्त यत्र ज्ञान थोज कोस 
जप 'किजलक सौल रस मोहे। 
सबको बंधन तोरय मे तीरथ को बधन 
काटयों सोह सवास उपभा फो है । 
स्पा राप बानी चसे फ्हे मरित्तिदित 
प्रफूल्लित याते जु हरि रवि सोह ॥॥ 
इस प्रकार 'क्वींद्र चद्रिका में सकतित हिंटी प्रदा मे भाव तथा अलकारो के 
अतिरिक्त ब्रजमापा क्वा माधुय, रमात्मकता, नादमयता, उतक्तिवर्चित्य आदि काब्योवित 
गुण भी दप्टिगोचर हाते हैं। ब्रजमभापा की इस अनूठी एव महन्वपूण काव्य-कृति के 
अ्षव त्तक अप्रकाधित हो रह जान से हिल्दी के पाठकों को इसका ययोचित रस ग्रहण 
बरने से बचित ही रहना पडा था 


१२ | मराठो लोककवियों की हिन्दी 
रचनाएँ 


महाराष्ट्र ने हिंदी भापा बी ओर सदव आदर की दध्टि से देखा है। यहाँ 
हिंदी को राजाश्रय तथा लोवाश्य दोना प्राप्त हुए | यहाँ के प्रसिद्ध सत चानश्वर, 
एकनाथ, नामदेव, तुराराम, रामदांस आदि ने स्वयस्फूति स सपूण भारतभर या 
जनता तक अपने सदेश हिंदी पद रचना के माध्यम से पहुँचाने फा प्रशमनीय प्रयत्न 
कया । जयराम चितामणि, भूषण, मतिराम, वविकलस सीताराम महापात्र लोझ 
भणि मिश्र आलि हिरी बविया को तत्कालीन महाराष्ट्र शासका ने झहार राजाश्रय 
देकर हिंदी के प्रति अपना प्रेम प्रकट क्षिया। इतना ही नहा शिवात्री सभायी 
तजावर के शहाजी जसे राजाआ न स्वय हिंदी भाषा मे रचना कर हिंदी साहित्य 
समझ्धि मं योगदान दिया। पेशवाआ के शासन काल मे तथा उनके पर्चात थी 
रामजोशी, अनत फ्दी, होना जी बाला, समन भाऊ प्रभाकर परटराम जादि महा 
राष्ट्रीय लोक कवियों ने मराठी के साय साथ हिंदी भाषा म भी पवाड तथा लावनिया 
की रचना वी है । स्स प्रकार अनुसधान स प्राप्त उपर्ला धयो से यह स्पप्ट दिखायी द 
रहा है कि महाराष्ट्र की जनता ते हिटी भाषा का वभी विरोध नही किया प्रत्युत 
इसे अत भप्रातीय भाषा वे रूप मे बडी प्रस-नता से स्वीवार क्षिया । 


महाराष्ट्र को लोक्काव्य परम्परा 

महाराष्ट्र वी लोकवाव्य परम्परा अत्यत उज्ज्वल है ॥ मराठी लोक साहित्य वा 
शाहिरी साहिय्य भी कहा जाता है | इसके अ'तगत प्रमुख रूप से पवाडे लावनिया तथा 
तत्सम लोक गीतो का समावेश होता है | पवाडा अथवा पोवाडा महाराप्ट का प्रसिद्ध 
लोकछद है | अपनी शली तथा विषय वस्तु को दष्टि से राजस्थानी चारणों कौ विस्दा 
बली हाली के समस्त तत्त्वा से पुरित होकर विशुद्ध वीरगति के रूप म॑ सामायत 
माय है। पवाडा डफ तुनतुतिया वाद्या के सहयोग से ऊँची आावाय म॑ गाया जाता है 

कोश के अनुसार पवाड़ा चाद का अथ है दीरा के पराक्म विद्वाना की बुद्धि 
अथवा किसी की शक्ित, गुण फौक्त दे काव्यात्मक वणव प्रशस्ति स्तुति स्तोत्र | कहा 
जाता है कि यह चौद लगभग एव हजार दपष पव से मराठी भाषा म प्रयुवत हांता आ 


मराठी लोकर वियो वी हिन्दी रचनाएँ न 


रहा है। बुछ विद्वान 'पवाड” को 'प्रवाद शद वा अपक्षप्ट हप मातते रे । 'प्रवाद' 
बा अथ है जोर से बहना, जतरव जिसी को दी जाते बाली सूचना या मिव्यारोप | 
मराडी भाषा मे प्रवाद शद का प्रचलन भिश्यारोप के अथ में ही विशेष होता है, 
ज़त यह व्युप्त्ति मेरी दप्टि भ समीचीन नहीं दी पडती। महाराष्ट्रीय चानकोष वे 
अनुसार पदाना प्राइत हब्द है । श्र. मे यही लोवछद वमारा', मालवा में पेवारा' 
और युदेलसड म एवं लवी कहानो के लिए भ्रचलित है ) भ्रज मे प्रमारा सभी अवदान 
के (अच्छे काय, शुद्धाचरण) रूप मे है। कहते हैं पंवारा या परमारो वे प्रशरित गीत 
की ही सभवत पंवारे बहा जाता है । ग्रज म जगदेव भा पेंदारा 'जयमल पत्ते या 
चेंवारा' तथा मालवा में 'क््‌वर सिंह वा पेंवारा विरेष उल्लेखनीय लोकगीत माने 
जात हैं। 
लोक साहिय का दूसरा प्रमुख गीत प्रकार है लावणी (लावनी) । यह मराठी 
च अपना विशेष वाब्य प्रवार माना जाता हैं । इसकी ध्युत्पत्ति लापनिक, लापंणिव, 
लवण लावष्य आदि ”ब्दो से बतायी जाती है परतु निश्चित निष्कप अभी तक प्राप्त 
जहो हुआ ३ रुणतराण बल्पदुम के अनुसार 'लावणी यह एक उपराग है। यह देशी 
राग के अतगत माना गया है। उदाहरणाथ--लावनी भूपानी लावनी देशी, लावभी 
जगला, लावनी रेवता आदि। जावनिया म॑ वैराग्य से लेकर श्यगार तक ओर भ्रशस्ति 
से लेकर गूटाय तक अनेक विपया वा वणन जिया जाता है। मराठी लावनिया के 
साथ-साथ हिंदी लावनिया को रचता शाहीरा ने वी हैं। हिंदी साहित्य में भी इसी 
तरह की तावनियाँ मिलती हैं। भारतेंदु काल मे लावनीवाजों वे! दगल या स्पर्घाएँ 
उसी तरह होती था जग्े महाराष्ट्र म हुआ करती थी । स्वय भारतेदु मे भी लाबणियो 
का रचनाएँ वी हैं जा “फूला का गुच्छा', प्रेम तरग', प्रेम प्रताप आदि प्रथा में 
मंगहीत है । कुछ लावनिया "रेखता' बर्थात उद्दू प्रभावित ढग वी हैं । 
तुझे कोई काबे में हाजिर कोई दर मे बतलाता 
भूले हैं सब अबल मे बेशक इनके फ्क पडाता। 
--भारतदु 
रु कुछ लावनिया प्रचलित ब्रज भाषा मे भी फी हैं. जसे, 'मौहि मोहि प्रात 
जय कहें अनत अनुराग) प्रतापवाटयण मिश्र तो मराठी शाहोरा की तरह 
लावनीबाणा वी सगति में रहते थे और लावनिया की रचना भी करते थे । 
मराठी लोकसाहित्य वे अन्तगत जा तीसरा प्रकार लिया जाता है उसमें भजत, 
द, भारड, ललित गोधल आदि प्रवार के लोक गीत समाविष्द किए जाते हैं जो अक्सर 
डक, तुननुनिया के सहयोग स जनता मे गाय जाते हैं 
लोक-काब्य का अत्तरग 


लोक काम्य के राचियता जनसाधारण के प्रतिनिधि होते हैं । उनम से अधिकाश 
रचविता अविक्षित तथा सम्यता से दुर रहने वाली जातिया मसे होते हैं । अलकृत 
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काव्य के रचयिताआ की भाति ये कवि काव्य शास्त्र के चाता भी नहीं रहते | इनका 
काव्य जत रजन के हेतु मिमित हृदयोद्गार हैं। इसमे सहजता, स्वाभाविकता एव 
सरलता रहती है । इनके काव्य म भाव सौदय की कमी नही है भले ही कला पक्ष 
प्रबल म रहा हो । मराठी लोक्कवियों की हिंदी रचनाओं म॑ झ्ूगार के वणन के 
अतिरिक्त इतिहासपरक, सामाजिक, आध्यात्मिक रचनाएँ भी उपलब्ध होती हैं। यहा 
उदाहरण के रूप मे कुछ छद प्रस्तुत कर रहा हूं जिनसे इन कवियों की हिंदी रचनाआ 
के भाव सौदय, कला सौदय तथा भाषा-सो दस की कल्पना हो सके । 


विप्रलभ श्यू गार 

मराठी लोक कवियों की रचनाओ मे विप्रलभ श्ूगार का वणन अधिक मात्रा 
में दष्टिगोचर होता है।सूर तथा भीरा के पदों मे व्यक्त को गई वेदता का भाव 
सादृश्य कतिपय स्थला पर द्रष्टब्य है। प्रियतम के बिना जीवन भार-सा लगता है । 
हृदय मे दुख समा नहीं पाता । उसे व्यक्त करने के लिए योग्य सहृदय व्यक्ति तक 
नहीं मिलता । ऐसी स्थिति में न खाना अच्छा लगता है न शीवा । बहुत दिन हुए पर 
विया नही आया । उस निर्मोही ने कुछ खबर तक नही भेजी । उसके विरह मे नायिका 
उसी तरह तडप रही है जसे जल बिता मछली । अन्त म प्यारे को एक पत्र लिखाकर 
अपने गवाही को क्षमा कर देने की प्राथना करती है । बाला भयरु की इस नायिका का 
वणन मीरा के एक प्रत्तिद्ध पद की स्मति दिलाता है । 


जाऊ स्लो कुई बमन बुलावू केशर पतिया लिखो। 
गुमा नहीं तक्षीर हमारा इतनो अर्जी लिखों । 
में समरन म सदा भजन में अपनों स्हेर रखो। 
जल बीन जसो मछेली जसी में दरसण को गमृको पयासी ।। 


विरह से पोडित नायिका अपनी विरहारिनि पर पिया मिलन की आशा वे 
जल का सदेव सिंचन वरती आगी है। एक न एक दिन उसका प्रियतम अवृ्य आयेगा 
इस मधुर कल्पना स वह सुख की साँस लना चाहती है परतु कामदेव उसे सुख की 
नींद क्यो लेने देंगे ? व ता शर सधान का काय कर ही देते हैं और फिर विरहिणी 
नायकि वी सुप्त कामवासना जागत हो जाती है। उस अपन यौवन का स्मरण होता 
है। वह चार घडी रहने वाली यह क्षणभगुर जवानी “पथ कस जाने देगी ? इसी तरह 
शाहीर प्रभाकर की एक काम प्रीडित विरहिणी नायमिवा अपनों अतरंग सखी से 
कहती है-- 
जा सी पोतम खावों घर वेग बुलावो॥। 
नपन दोदार तूफानी । दो भवा क्मानो। 
भरो भरपूर जवानी । में मई रो दीवानी ॥॥ 
साल शी रोत पछानी। रखो होगो विरानीव 
ताशो चित्त छुलावो।जा सखों प्रीतम लावो ॥ 
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बात सुनी सौकतन को ॥+ मई लगन तने को) 
जवानी घरी पल छत वी । फिर नहीं जावन की ७ 
अधरामिरत पिलावो। जा सख्तो पोतम लावो धर 
+>प्रभावर 
सधोग भ्य पार दर्णन 
अपने प्रियतम की आशा में नायिका बठी है। बहुत प्रतीक्षा करने पर भी 
प्रौतम मही जाता । प्रतीक्षा करते-करते आँख लग जाती है। सपने में भी घह पिया 
मिलन का सुख अनुभव करती है । अत्यत प्रश्ननता से और हेंसो-वबुशो से रात भर वे 
दोनो मीठी भीठी बातें करते रहते हैं। उसी खूनी में पिया से आजिगन भी क्या जाता 
है जिसमें नायिका की मांतिया की माला टूट जातो है। बिखरे हुए मोतिया को चुनने 
के लिए ज्यो ही भायिका उठती है त्यो ही उस प्रीतम की अनुपस्थिति का वास्तविक 
नान हा जाता है और होताजी का विरह से व्याकुल नायिका पिया पिया पुकराते हुए 
दरवाजे तक दोडती आती है | 
सपने से रो तन को बहार पिछ्ा ने लूदी । 
सैनी सगे होकर नोपट गले सो लपटी । 
खूब हुई दोनों फो बात रात को मीठी । 
मैं हँसी जूषी से अग पर उतके लेदो। 
इतने में मोतनमाल हमारी तुटी। 
मोतो चूनो खातर चमक उठी। 
तद पास पिया नहों देखो सुनी पलगंडो। 
पिहुं पिहु पुकारत दरवाजे लग दवडी॥ 
>-होनाजी बाला 
नायक वर्णन 
रात का समय है। चांद दी शीतल चौटनी घरती पर छिटकी है। एसे सुदर 
वातावरण मे शायक अपनी प्रिया से मिलने के लिए सज घज कर जाना है। सिरपर 
सफेद सी पगडी छिरपल की चमक, उसपर लगाग्रे हीरो थी शोभा, मुँह मे बाडा बरादि 
बातें विशेष द्रष्टय हैं ६ बायक वो आन मर खड़ा देखने हो नाथिका का मनभयूर सुशी 
से शाच उठता है| मिलने को तीजत्र इच्छा होने पर भी बह अपने स्वसावानुत्तार मान' 
करन चाहती है। हानाजी बाला की यह नायिका अपनी सी से प्रियतम यो ओर 
सकेत 4रती हुई कहती है-- 
चांदतए पड९ था रो चादना पडा था। 
अरी देजो सहेलो महलो ऋागन पुर (पुरुष) । 
सोचे तर को कोण खडा था। टेक) 
सफेद-सो छिर पर पगड़ी थी 
हिर पेंच की उपम्तक घड़ी थी 
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हिरे और हिरक्ष्या (?) जड़ी थी । 
सात रायी में पिठ्रु से विघडी थी । 
+-दहीनाजी बाला 
अगारिक लावनिया वे साथ साथ बुछ विनोत्पूण लावतियाँ भी मिलती हैं। 
अनत फटी बी एयं विनोदप्रूण लावनी दक्तिए जिसम पति-पत्नी के भगडे का वणन बडी 
खतुराई से विया गया है। उस भगडे वा देसने क॑ लिए बडा भीड लगी है। लोग 
एक-दूसरे पर धराधव गिरत थे | पत्ति अधिष बमाता नहा | सारा दित धर पर बैठ 
बर ही विताता है। पत्मी चरसा चलावर वुछ बमाई करती है और उस खिलाती है । 
लेकिन उसकी कमाई पर्याप्त म होने से कई वार सान के साले तक पड जाते हैं। इसी 
से तय आकर पी अपने पति वो आाडे हाथो लेती है। पत्नी की वह फ्टवार भला 
पति क्‍यों बरदा”त करे ? वह भी आवश मे आकर उमस अपनी वीरता तथा महत्ता 
का वणन वर यह रटिज़ाता है वि पत्नी बी कमाई न के बरावर ही है। पति वी तीखी 
व्यग्य भरी बातो को सुनकर पत्नी भी प्रोध के मारे कुछ कह बठती है और पति को 
निरत्तर बरती है। उदाहरण देसिए-- 
जोर कसम का फरण्यां सुनो हाएआ लद़ते फिरते ते। 
बडा हजाबा छडा एक पर एक धवा धव गिरते ते॥ टेद ॥ 
खाने पिने के तथाई मे तो नाका दिन निकला। 
मारा पतो भला ने किया सजपर रटा हागवरा। 
सारा घर दिन मुला एडू रिव नहों करता भुझा (ब) ला। 
मय चरसे फे कमाई पहा लाग तूके फलिलाऊ नाडुलात ॥ 
तू क्‍या फमाती फत्तर चुडल क्‍या करती हाय हाय॥। 
एसे लग कर जुथा माझः एक बाल नहीं रहने पाय। 
वया पशम् चरखे दे कमाई हाम चिपाई हार ग्रिसाा खाये । 
दरर कवि मारे तलवारा लोह खना खन तुठवा जाय। 
हस विग्ादपूण लावनी म ग्राभ्यता अवद्य है परातु इसम विनोद के साथ साथ 
एक महत्त्वपूण सामाजिक तथ्य का भी परामश् किया गया है। निठल्ले तथा निकम्मे 
पति वे प्रति कमाने वाली प'नी की प्रतिनिया वा भी सकेत देने का प्रयत्न क्या गया है। 
कृष्ण विषयक लावनियाँ 
शाहीरो की हिंदी लावनिया मे छृष्ण विधयक झ्ूगार प्रधान लावनियाँ भी 
पमररी हैं. (जरूम शतियालीन शुगर थी मलय एयप्ट दिखायी देती हैं ५ थे दायस से 
समुना के क्तारे गोपिया का पानी भरने जाना क हैया की मधुर मुरती की आवाज 
सुनते ही आइृष्ट होना कृष्ण की ग्रार्षियों से छेडछाड आदि बातों का समावश् म्ष्ण 
विषयक सभी लावनियो म पाया जाता है। होनाजी की यह लावनी द्रष्ट-य है--- 
किने सुरलो बजायोी गररर ग्रिकी आयो री। 
मुजे जल भरनेकू जाना ये हाक नहाक सताता फाहा । 
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पैने पूव बताया वहाना, देख रे सास मेरों बहोरी ॥ 
क्या क्या मुझे तेरा जानदे छोड पल्लोड मेरा। 
इतिहास्त विषयक रचनाएँ 
इन हीरा की रचनाओं म बुछ ऐस भी हनी पाबाडे प्राप्त होते है जितवा 
एनिहामिक दप्टि से वहुत हो महत्व माना जाता है । अनत फ्दी वा एक पवाडा इस 
दष्दि से बहुत ही महत्त्वपूण है जिसमे सवाई माधवराव पेशवा के शासतन्ताल में नाना 
फल्णवीसका विस तरह महत्त्व था यह बताकर त्लालीन राजनीतिक स्थिति वा भी 
बन क्रिया है। उदाहरण-- 
सवाई माधवराव सवाई सवाई डका बजाया। 
फडणवीस नाना वी तारीफ अक्व लने तो गजब किया। 
विन धार से राज्य चलाया ना क्सि चक्‍मरकू झडी। 
कक सुत्सदी चप गये यस भये नाना को तो अवल वडी। 
दिल्‍ली अटक लाहोर माहोर क्नाटक घोच पुकार पडी। 
चारो तरफ तजेला निकला चद ऐसी स्रित बडी। 
“-अनत़ फरी 
समाजपरकत रचनाएँ 
शाहौरो की हिटी रचनाआ में बई स्थानों पर महाराष्ट्र समाज जीवन प्रति- 
विधित हुआ है। कही नायिका के अलझार वणन में तो वही नायक वी वक्षभूपा मे 
कही श्सी उत्मव के वणन म तो वहो किमी स्थान विशेष के वणन मे, तत्कालीन 
महाराष्ट्र के जद-जीवन के विविध पहनुओं के दान होते हैं । होनाती वी एक पायिका 
पिखत होकर अपन अलकार दान मे देना चाहती है । 
चद्वफोर शिक्षफुप ये नुमकेदार मचनो। 
भोहनमाला ओर हातसर पदच्या क्गनों। 
विचपेट्य। जगोदचा जडाव जदोर हिरकमनी 
दे डाला सबकू सोता सोता तोला। 
एक लावनी म्‌ पूना शहर की समद्धि का वणन क्या गया है-- 
घुना चहर निमोमा श्रीम्तराव पशदों का । 
बहार बढो बस्ती त्ती (यो) कि यारो अलम सुय (घ) र ब्हाका । 
बंगले दिवाणसाने थड़ा जोर बाँधा बाका। 
मसल कारजे होद बनाये जागे जागे 
चोषकते भरे होद बलको तारोफ बड़ी हाथ। 
जोगेसरी, बेलवाग, मुरलीधर तुलसी बाय सज्ली ॥ 
अतिम प॒क्ति वे सभी स्थल आज भी पूना शहर की समद्धि मे गिनाये जात हैं । 
आध्यात्मिक रचनाएँ 
इन कवियों ने लोकिक विषया क॑ साथ साय आध्यात्मिक विषया पर भी कुछ 
रचनाएँ की हैं । इनकी अप्यागम विषयक हिटी रवनाआ मे नाथपथ, सूफी संप्रदाय 


छ्ड हिंदी साहित्य शोध और स्मीभा 


अद्वतवाद बादि वा भ्रभाव दिखायी देता है। 'बलगी-तुर ये दो शाद विशेष अथ के 
लिए प्रयुक्त क्ये जात थे | 'क्लगी' पश्ष म व लोग रहते थे जो शक्ति के उपासक थे 
और 'तुरा' पक्ष मे उन लागो वा समावरा होता था जो शिव वी उपासना करत थ । 
होनाजी, परशराम, राम जोशी ये शाहौर दुरा पक्ष के तथा संगवभाऊ, हैउती, पटठे 
बापुराव आदि शाहीर कक्‍लगी पक्ष के माने जाते हैं। प्रभावर तथा अनत फदी इन 
वादों से अतिप्त रहे थे। शाहीरो की आध्यात्मिक रचनाओ वा विस्तत विवरण देना 
इस सम्बंध में उचित ने होगा। अत प्राप्त हिंदी रचना के वुछ आर्ध्या मेक 
उदाहरणा से कल्पना की जा सवंगी १ 
'लाली मरे लाल वी बहने वाले कबीर की स्मृति लहरी सिद्राम की इस 

कविता से होती है-- 

छलालो लाल बनो मतवालो छूबोदार छबोली 

लालो लाल मेरे वनमाली में तेरी लाली। 


परशराम की एक आध्यात्मिक लावनी विशेष उल्लेखनीय है । उसमे परमात्मा 
रूपी प्रियतम से मिलने के लिए जीवात्मा रूपी प्रियतमा अत्यत उत्सुक है। प्रियतम का 
घर बहुत ही दूर है| उसे चिता है कि वह प्रियतम के घर जल्दी पहुच सकेगी या 
नहीं । 
घर दूर पिहू का कभी पोचुगी सदी | 
नहीं जहान भर मों मेरे सरीख दुखी । 
तोन लाल सुनेरी महल पि का बना । 
सव दरवाजे पर काम किया रंग सिना॥। 
परशराम की दूसरी आध्यात्मिक लावनी तो इससे भी अधिक प्रभावीत्पाटक 


नपन चोर इस तनमो जी लागी। 

बेठ.. जी होना. लठ बरागी। 

ऐसी जादू बुरी दिवानी दुक दशन देती जागी 

इंद्र चद्र किया जनस का रोगी॥ ध॥ 

क्ये सोल सिसगार गले मे गज भोतन के हार लटके । 

सफेत अगिया उपरी बूढे जरी के गगन ग्याने सारे भूटके। 

जब क्या ननो ने छबिली जहा बिजली आज तुट पडे । 

चद्र सूरज दो बाजु उज्जाले करनफूल कानों मे जडे 

माजुक पतली क्बर तेरों जोवन जसे ग्रेंद चढे। 

खडो महल पर मुख म्लान तेरे देखन खातर रह्या अडे ॥ध ॥॥ 
हिंदो मराठी मिश्रित रचनाएँ 

लोक्कवियो की हिंदी रचनाओं म कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनमे वही कटा 

मराठी दाब्ट दिखायी देते हैं जिनका अहिंदी भापी कविकी रचना म आना स्वाभाविक 
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है। लेक्नि चुछ रचनाओं में एक पवित हिंदी तो दूसरी मराठी इस तरह का क्रम 
भी पाया जाता है। कही कही प्रथम पवित अर्थात्‌ टेक मराठी तो सारी रचना हिंदी 
मे लिखी जाती है। इस तरह का वैचित्य देखकर आश्चय अवश्य होता है। एक तो 
लाहीरो से ऐसी रचनादैली वेचि“्य वे रूप मे की होगी, नही तो ऐसे समूह के सामने 
गायी होगी जहा छुछ लोग हिंदी और कुछ लोग मराठी जानते हो | निश्चित कारण 
बताना कठिन ही है । हिंदी मराठी मिश्रित यह रचना भावात्मक ऐक्य प्रस्थापित 
करने में अवश्य मदद देगी। एक शली विश्येप के रुप में ऐसी रचना साहित्य में 
विद्यमान रहेगी । 
लहरी सिद्राम वी ऐसी ही हिंदी मराठी मिश्रित रचना देखिए-- 
हए्य मेरे लालन कहाँ गड़े। आज भरन याई ॥ध॥ 
हाथ रे लाल बिना दुनिया सारो। सुनी दिसे मजला 
लगो जी प्रेम की कटियारी | व्याकुल जोव काला! 
पिहु पिहु मैं पुकारी ॥ कटी प्राण उरला । 
इसी प्रकार शाहीर प्रभावर की भी एक रचना द्रप्टव्य है-- 
लाव खजीर सिर काट धरू। धीर धरवत माही ॥प०ण॥। 
दाय लगाके पिहु पाछे ॥ सज टाकून गेला । 
यार कहो तुम तोबी । ग्रुहा कधी «्याचा केला॥। 
फोन जगा प्यारा क्सो ने। गल घालूम नेला॥। 
बार फलिजे पार लगा । फ्शी बाचेन बाई 
शाम जोशी ने तो इससे भी विचित्र प्रकार की रचना की है। उनकी एवं 
ऐसी लावनी मिली है जो सस्क्ृत, प्राकृत, कतड और हिंदी इन चारो भाषाओं के 
मिश्रण से बनी है। इससे उनका चारो भाषाआ पर कितना प्रभुत्व था यह सिद्ध 
हो जाता है। यह विचित्र शैली मी एक आकपण की वस्तु है-- 
भुंच मुंच चेलाधर सघुना। नदात्या पोरा । 
हिडनिन तदिग मयाग । पिहुजन बहुत बुरा मेरा ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ सखी । इतुकों रागाने कागे बोलो) 
ना गोकुलपति नितम्याल, सखी सुन्रो अलबेलो 0 
त्व तु रमे मयांचिता । न को भाव घर दुसरा। 
इष्ट सात निम्न केलु दिव्ला । सदी बयो उतर गया चेहरा ॥॥ 
“-राम तोती 
लोककवियों पो हिंदी भाषा का स्वरूप 
मराठी लोककवियों वो उपन्घ हिंदी कविताआ का भाषा की दृष्टि से 
विचार किया जाए तो सामायव दो विभाग किये जा सकते हैं । एक विभाग उन 
रचनाओं का हो सकता है जिससे दश्पिती हिंदी का रूप दिखायी देता है । द्वितीय 


4] हिएी साहिय शाप और रामाता 


विभाग ठ7 रपताओ मरा हू खवया है जियय मराडी शोध मी बड़वागा हियायी पढ़गी 
है। शा बवियों मी अधिरांध रपयाओ भी भाषा में सगमग व ही विधयताएँ >िसावी 
देसी हैं जा दतविपनों द्विरी मे पायी यात्री हैं। 
उतार भारत पी बोसभाए मे जहाँ एव ही बात में है घूधाय ध्यनियां पास 
पास ये अधरा मे आती हैं, यहाँ दतियारी में पहनी के रुयान से दः्य ध्यत्रि भा जोगी 
है. जसे टूटी, ढटा, ठठी, दूँदगा में रात पर क्रमण हुटी घटा परी, पृषगाये 
रुप मिलो हैं । 
स्टण्ण्ड साड्टी बोली मे जहाँ शत मे मध्य मा दीप ब्यजा हम्व हो गया है 
और प्रतियार मे पूययर्ती स्वर दीप, यहाँ दहियगागी हिटी मे बटुधा ब्यजा दोध हा पाया 
जाता है और पूर्वेयर्ती रथर हस्प यधां सोया घूग़ा पीया मे स्थान पर कमण खुला, 
चुया फियया ये रुप मिसा हैं । 
दर्सिती हिंदी मे मह्प्राण ध्यनियाँ बहुघा आप प्राण मे मितती हैं. बया-- 
दस पिधतना ुछ पीछे राममना मुझे तुझे मिठाई पड़ना हाथ हाथी अधिय 
जाम इन दिदी घाठा ये स्थान पर प्रमाण देता पिगलना बुर पिच समजना मुज 
तुज मिटाई पड़ना हात हाती आह चीब जसे रूप मिलत हैं। 
उपयुक्त दश्सिता हिटी यी लगभग सभा हाटाबली मराठी लोग! कविया वी 
रचायाआ म पायी जाती है । व्यातरण थी दृष्टि से भी इावी हिठी रचना दक्सिनी 
हिला व अधिक नजटीय टसायी देती है। 
इन बद्िया की हित रचनाआ म जहाँ इशा हतीक्त महर कसम बय्या 
हाजा, क्लजश्ञा माणुत्र जसे अरबी फारसी शाठ मिलते हूँ वहा ताको मोहि पतिया, 
पीतम मोतनमाल, पिया भया भई वबजरा आवनकी भोहे लव॒रियाँ उसे ब्रज भाषा 
के हादा वी भी वभी नही है । "हहीरो को मातभाषा मराठी होने से ततमलना लाल 
नरब' हिरकण्या तेरी सासु दिवाणसाता पाणी आवड़ना धुना चिचपेटया बतागना 
भादि मराठी शादों के तत्सम तदभव या विद्वत रूप भी कम या अधिक प्रमाण मं 
चाय जाते हैं। सस्दृत के तत्सम "ब्ट भी पयाप्त मात्रा मे मिलते हैं। कद्ठी कही भाषा 
तथा रचना वी भी अचुदियाँ पायी जाती हैं । अधिकाँश लोब' कवि अल्पशिसित ये । 
थे बोलते की भाषा अधिव अच्छी जानते थे और साहित्यिक भाषा क्म। उठोने 
अपनी मराठी रचनाओ म॑ भी शुद्धता का रमाल नही किया तो हिंदी वी बात ही क्या ? 
महाराष्ट्रीय लौककविया वी हिंटी कविता का खडीं बोलीं वे पूव रूप की 
दष्टि से अत्यत महत्त्व है । उससे डाक्टर धीरेद्र वर्मा जी के मत की पुष्टि करते हुए 
कहना पडता है कि हिंदी भाषा का विकास और उसमे साहित्य रचना का काय केवल 
उत्तर भारत म 7ही हुआ है बल्कि दक्षिण भारत की मुसलमानी रियासतो उतके 
जासका उनके दरबार के तया अय साहित्यिको की भाति महाराष्ट्र का भी उसमे 
बहुत महत्वपूण हाथ रहा है ॥ 


१३ ) महाराष्ट्र के प्रमुख धर्म-सप्रदाय 


इस थी सत्रहदी-अठारहवा शताव्दी तव महाराष्ट्र में साघु-सततों बी एवं अखड 

7रपरा सी दप्टिगोचर होती है। महाराष्ट्र म 'सत' झाद व्यापक अथ मे प्रयुक्त विया 
झता है) उत्तर भारत वो परपरा के अनुसार केवल “निरगुनिया यो यहाँ सत ही 
नही माना जाता प्रत्युत सगुणोपासक् भक्तों का भी उसम समावश रहता है | महाराष्ट 
के घम जीवन भ अध्यात्मित भिप्ठान निर्माण करने वा काय मराठी सता त ही पिया । 
उस समय की विशभिन प्रवत्तियों का समवय वर इहाने मराठी जनता मे अध्यात्म 
निप्ठ मानवतावाल वी एड उटार एवं प्रगतिशील विशर प्रणाली ध्रतिप्ठित वी । 

महाराष्द म समय समय पर बौद्ध जैन, लिगायत, नाथ, महानुभाव, दत्त, समथ 
बण्जरी आदि बिशिन धम पयो तथा सप्रदायों ब(ए प्रचार हुआ ५ इन सप्रदाया ते 
विटष्ट स्थिति तथा समय में यहा बी जनता को प्रभावित ता क्या परतु अनेबा 
चारणो से उपवा यह प्रभाव महराष्टीय जचता पर छत तक न रह सक्षा) वेवल 
वारकरी-सप्रदाय जसे सव यापक धम संप्रदाय का प्रभाव यहा कौ जनता म प्रभ्ुत मावा 
भे पाया जाता है और इसलिए उसे महाराष्ट्र का प्रतितिधि धम-सप्रदाय भागा जाता 
है। इसका अथ यह नही कि महाराष्ट्र म केवव वारक्री संप्रदाय का ही प्रचलन है । 
उर्गस्निदिप्य अप घणपथा एवं सप्रदाया या प्रचलत भी “यूनाधिक मात्रा म॑ अवश्य 
रहा । महाराप्ट मे प्रचलित प्रमुख धम सप्रटाम ये हैँं-- (१) साथ सश्रदाय, (२)महा 
नुभाव प्प्रदाय, (३) वाखरी सप्रदाय, (४) दत्त सप्रदाय, और ( ५) समथ संप्रदाय । 
नाथ प्तप्रदाय 

भारत के अय प्रान्ता दी भाति महाराष्ट्र मे भी नाथ सप्रदाय वो सूत्र 
माया भिली थी नानरवर की गृत्परपदा से यह निश्चित हो जाता है कि महाराष्ट्र 
म इस पथ का प्रचतन चानेश्वर के जयात ईसा वी तेरहदी शताब्दी के पूव से था 
परजु इप संप्रदाय का वास्तविक सचार कब स॑ प्रारम हुआ, इसके सबंध म बिद्वाता 
से मात मिलता पाया वाती है। डा० हजारीप्रसाद दिवेदी* महाराष्ट्र म नाथ सप्रदाय 
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नाथ भप्रदाय--डा० हजारीग्रताद दिवेदी (सन १६४० ई०), पू० ६६ हुए 


८ हिए साहिद श्ोप और समीना 


या संरारयाल विश्रम मो दसया दगार्गो घातत हैं ता डॉ५ विधाीांदर दर बद्प्याते 
विक्रम थी प्पारहयों धवाएरी) मराठी रे प्रशिए अगुसपालर्न श्री दर महारास मे 
इस प्रप पी अ्वि*िछाय प्ररपरा पा बारतविर क्रय गोराानाप के विष्य गहिनी अपया 
गनीनाप मो दो हैं ।* 

माय सप्रद्यय हे सोगा गो सायारणत माय, जोगी, दनहा तथा गनश्टा 
महा जाता है। माप शाम के प्रपलन भा रपष्टीसरण शें० हकारीप्रसा” दिवरी ने 
लिणा है--ना' या अथ है अनाहि रुप और 'प' पा अप है (मुवनत्रय) स्थापित हीगा। 
इस प्रयार "नाथ मतता स्पष्टाथ यह बना घमर हैं जा भुवनत्रय गी स्थिति भय 
पारण है । थी गोरण्ष को इसी गारण से “ताप महा जाता है। पिर 'ना हर था 
अप नाप ग्रह्म थो मोध-दान म दक्ष हैं, उनया शान बराना है और य या अथ है 
(अगान ने सामष्य यो) स्थयित यरने याला | घूँति नाथ मे आश्रयण से इस नायलहा 
का साथालार होता है और अचान यो माया अवरुद होती है दुसतिए 'वाथ' रम्” वा 
व्यवहार व्रिया जाता है? । इहें 'जोगी' इसतिए यहा जाते है कि मे लोग हृद्योग 
थी साधना करते हैं और 'दनी/ इसलिए यहा जाता है वि ये कानों मे भारी मुश्ल 
धारण परते हैं। इनबे' पान पटे हुए होते हैं इसलिए ये कनफ्ट बहलाते हैं। महाराष्ट्र 
में द हैं 'गोसादी भी बहने हैं* । 

भाय-सप्रदाय बई बातो मे शव मत का समपद था परतु महाराष्ट्र म इस पथ 
बे अगुयाधिया ने शिव विष्णु! ब ऐस्प पर हो अधिर बल टिया। परिणामस्वरूप 
यहाँ उत्तर भारत को तरह शव और वष्णव का सधप ने वे बरावर ही रहा। 
साय पपियों ने शक्ति युक्त धिव स्वरूप को प्रमाण माना है) आत्मणुद्धि पर बल 
दैने घाली मागसाथना, आत्मानुमूति पर विश्वास, दलितोडार की तीर इच्छा ऑटि 
बाता के कारण महू सप्रदाय यहाँ विशेष लोक प्रिय रहा परतु आगे चलकर इस पथ के 
अनुयायियां ने लोकप्रियता ये इन मुख्य कारणा वी ओर ध्यान नहीं टिया। पांच 
पपियों ने बाह्माचारं को इतना अधिक भहत्व देवा घुरू क्या कि परिणामरवल्प 
चुद्ध घोगसाधता, ओत्मानुभूति आदि मुख्य बाता की ओर उनका विष ध्यान न रह 
सबा । इनमे साप्रदायिक विकृति बढ जाने से अनेक दुराचार भो इनके द्वारा किये 
जाने लगी । इसका फ्ल यह हुआ कि भायपरथियों के प्रति यहाँ वी जनता में श्रद्धा न 
रही । इसी समय महाराष्ट्र मे 'वारकरी सप्रदाय अधिक बोकप्रिय बन रहा था। 


३१ गोरणबानी--सपादक डा० पीतास्थरदत (वडब्वाल (सन १६४२) भूमिका 
चु० २० 

२ ओ पुर गोरक्षदाप--रा०चि० ढेरे (सत्र १६५६ ई०)। पृ० १इ८ 

३. नाथ सप्रदाय--डॉ० हजारोभसाद द्विवेदी (सन १६५० ई०) पृ० ३ 

४ हिन्दी वो मराठी सतों को देन--डा० विनयमोहन नर्मा (प्रथम सस्करण), 


चु० ६० 


महाराष्ट्र के प्रभुल घम सप्रदाय जद 


डा० विनय मोहन शर्मा के मत मे महाराष्ट्र मे नाथ पथ के लोप हो जाने का घारण 
है इसबा मूलत नाल सार्गी होना और “विदु रक्षा पर अत्यधिक आग्रह करना ।* 
आंमला वक्ष के शासतकाल मे इस संप्रटाय का स्वतत स्थान तो वे रहा परतु स्यूनाधिव' 
मात्रा मे इसका प्रभाव यहू के घामिक जीवन पर अवश्य रहा था। भहाराष्ट क्के 
महानुभाव, वारकरी, दत्त आदि सप्रदाया पर भाथपथ का प्रभाव खयुनाधिक मात्रा ले 
स्पष्ट रूप से दिखायी देता है ॥ 


महजुप्नाव सप्रदाय 


चत्रधर स्वामी द्वारा प्रवतित महानुभाव पथ प्रारम्भ में महाराष्ट्र वी जनता 
मे एवं आपषण की वस्तु रहा । यह सप्रनय केवल महाराष्ट्र ही मे सीमित न रहुबर 
उम्के बाहर भी लोक प्रिय बना था । इसे महावुभाव के अतिरिवत मानभाव, महात्मा, 
अच्युन, जपकृष्णी, भटपाण, प्रभाग आदि नामो से भी अभिहिित किया जाता था ।* 
महानुभावा ने कष्णभवित को स्वीकार क्या था। श्रीकृष्ण, द्वारावती के चागदेव राऊल, 
ऋष्धिपुर के थु ढम राऊल अर्थात्‌ गोविदप्रमु तथा चन्रघर--ये पाच कृष्णावतार माने 
जाते हैं। इनपा शिष्य परम्परा बहुत ही बडी थो। जीवे”बर भेट,भवितयांग, सज्ञाने 
और माहिया ये चार सूत्र महानुभाव सप्रदाय बी आधोरशिला के रूए म सामे जाते है 
परन्तु यह सप्रद्वाय महाराष्ट्र वी जनता को अधिक समय तक प्रभावित न कर सका) 


बएस्तथ मे महानुभाव सप्रदाप को निष्दावान तथा चानसपन अनुयामी प्रारण्भ 
से ही प्राप्त हुए थे ओर उहाने योग्य दिशा मे प्रयत्व भी क्ये थे क्टतु एकार्तिक 
जिवत्तिवा> तथा बठिन आत्यार घम के कारण सामाय जनता से उसके प्रति धरद्ाव 
रही। वैदिक धर्मावलबियो बी कमठता तथा भोगलोलुपता का तौद प्रतिवार करते करत 
स्वयम यह सप्रदाम सयासवाद और जीवन पराडमुखता की चरम सीमा पर पहुँच 
गया / अर्व॑दिबता, दर्णाश्रमविरोध सूर्जिपूजा को अभायता महतगिरी वा आडम्बर, 
स्त्रियों कस यास दीक्षा वाल पीले रग के बस्त्री की विचित्र वेषभूषा,3 सामा-य जनता 
दे (लिए दु्दधि सखबल तथा सुदर जयी गुप्ल लिपिया के प्रयोण झादि अनेष सभाज 

विभुख बातो स महाराष्ट्र में यह सम्प्रदाय बहुत काल तक माय्य व रहा । एक्सक 
तथा तुवाराम वे अभगो से इस पथ की भत्सना दिखायी देती है । सब (७८२ के 


लगभण श्री सवाई पांघवराव पेशवा ने 'विश्रव्यवहार तिशय' द्वारा इस पय को वहिष्कृत 
कर दिया था | ४ 


हिंदी की भराठी सतों की इम--डा० वितयमोहर र्पा (प्रयण सत्करण) 
$ + ६+.| 

वही, ए० ६५ 

प्रादीद मरादो दाह मयाचे स्वहुप--प्रा० सेणोलीक्र (द्वितीय सरकरण), पृ० ८६ 
हिंदी को मरादी सर्तो की देन--डा० विनयमोहन चर्मा (अ्स०), पृ० ६८ 


ग्द्ज्ण्ज्त 


द० हिंदी साहित्य शोध और समीशा 


घारकरी सप्रदाय 
चारकरी सप्रदाय अर्थात भागवत धम का सदेश महाराष्ट्र के कोने-कोने मे 
पहुँचाने का महत्त्वूण बाय सत नामदेव ने क्या। इसीलिए उह घारकरो-सप्रटाय 
के आद्य प्रचारक का सम्मान दिया जाता है । महाराष्ट्र सरस्वती के महिरि मे चान 
देव ने जो शानदीप प्रज्वलित क्या था उससे जसख्य ज्योतिया ज्योतित करने तया 
समाज जोवन के अधकार वा नाश कर उसे उज्ज्वतित करने को महत्त्वाकाक्षा सत 
नामदेव के मत मे थी। भानेश्वर ने सामाय जनता में नयी ध्यंयदृष्टि निर्माण वी 
परतु उनके जीवन म॑ उस ध्येय को साकार बनाने के लिए अपनी सुप्त शक्ति वा भ्रत्यय 
होना अत्यावश्यक था । नामदेव ने अपनी अस्सी वर्षों की दीघ आयु मे बडी हा 
निष्ठा तथा तमयनता से वारकरी-सप्रदाय का प्रचार क्या और उसके द्वारा जन 
साधारण वी सुप्त आकासाओ को जागत विया। भवित रस मे रगे हुए इस सप्रटाय 
का दप्टिकोण अत्यत उहार एवं मानवतावादी था । 
पढरपुर म॑ नभानेश्वर कालपूव के जो चार शिलालेब उपलध हुए ह 
उनसे यह भात होता है कि वारकरी सप्रटाय महाराष्ट्र म प्राचीन बाल से प्रचलित 
था।* फ्रि भी वास्तविक दप्टि से इस पथ के सामाजिय काय वा जारम्भ तेरहवी 
दताब्दी के जत मे ही हुआ । सत तामदेव न इस पथ वा सुम्यिर एवं जनेग्यापी बना 
दिया । मराठी में वारी शब्द का अथ हे यात्रा | जत यारकरी शद था सामाय अथ 
रहा यात्रा बरन वाला व्यक्ति। धामिव दप्टि से उसे वारकरी बहत हैं जो पढरपुर 
स्थित विटठल की सूर्ति का उपासक है और आपाढ तथा वातिक शुक्ल एवाटगी को 
नियमित रूप मे पढरपुर की यात्रा दर विटठल मूर्ति के दशन करता है। यह धम 
यात्रा आपाद-कार्तिक वी शुक्ल पक्षीय एपाटया वे अतिरिवत अय महीना वी एवाटयी 
को भी वी जा सकती है। पढरपुर वी यह धम-यात्रा बारी बहवातों है। जत इस 
सप्रटाय वो बुछ लोग वारकरी बहन लगे । इस सप्रटाय वे भवतगण पाडुरग को प्रिय 
तुलसी थी माला भी धारण वरते हैं इमी स कुछ लोगा ने इसे “'मातररी भी वहना 
प्रारम पिया ।* इसी को विरठल सप्रदाय तथा भागवत संप्रटाय भी बहते हैं । 
यह सप्रटाय मूलत वर्नाटवीय होगा और वहाँ से महाराष्ट्र मे उसया प्रचता 
हुआ होगा । इस मत वी पुष्टि नामदय तथा एवनाथ की निम्नविरित अमग रचना 
से हो जाती है । 
(१) 'छानडा बिटठल पदरीये --नामदेव 
(२) दो फातड़ें देय ढावडें ) 'झेत्र क्रातड पढरीए'--एग्डाय 
विट्ठल वा३ विष्णु व दृष्णावतार वा दासरप माना चाता है। महाराष्ट्र 
के सतों ने शृष्ण दे प्रायः बात और मयातित रुप को अपनाया है। उद्ाव उत्तर क 


१ पाँच सन दवि--डो० "० गो० सुदपुदे पृ०७छ 
२ हिंदो को मराठों सर्तों की देन--डा० दिवयभोटल हर्मा, पृ० ६९ 


महाराष्ट्र वे प्रमुख धम-सप्रदाय घर 


भागवत सप्रदायी भवतो दी नाइ कृष्ण वे, राघा और गोपी वे शगार मूलतः भरत रस 
वा विशेष पान नही रिया | इसीजिए पढरपुर से बिटठल (हृष्ण) यो मूति ये निकट 
राधा रानी न हावर, घमपत्नि रषिमणी देवी प्रतिष्ठित हैं और वह भी रवतत्न दूसरे 
महिर मे । इस पथ वी एवं विश्येपता यह है कि वारक्री सत शृष्ण अर्थात्‌ विटठल के 
प्रति भक्ति रखते हुए भी अद्वैतबादी हैं। वे भव-वघत से छूव्यर माक्ष चाहने हैं-- 
भगवान मे एवाबार हाना चाहत हैं।* 

नवधा भवित मे से महाराष्ट्रीय वारवरियों ने श्रवण और बीतन' वा पुरसार 
फिया। गोरा कु भार, साववा माली, चोखा मेला, नरहरि सुनार, बका महार, जनावाई, 
आदि विभिन वर्गों तथा जातियो के भवतगणां न इस सप्रदाय को बहुत ही लाकप्रिय 
बनाया । आज भी यह सप्रदाय महाराष्ट्र म राबस अधिक प्रिय है। 
दत्त सप्रदाय 


बारकरी सप्रदाय के आद्य प्रचारक नामदेव के पश्चात्‌ महाराप्टर बो घामिव 
स्थिति ता अधितर ही चिताजनक हो चुवों थी । इस समय ब्राह्मण बग आचार वी 
दृष्टि से शिथित्र हो रहा था। वर्णाश्रमाचित दत्ताया वा उ है विम्मरण सा हो गया 
था और धम विहित आचार भूलकर जीविफा चलान॑ ब लिए. विविध व्यवसाया वा 
अवलब उहोने क्या था| मिनक कारण जपने सपूण धम पर आपत्ति जा चुबी थी 
डाहा यवनो की संवा भ ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि तथा "रीर का लगा दिया था।३ 
ब्राह्मणा बी दखादेखो मअय वर्णों तथा यातियों म भी इसी प्रवत्ति वा यूनाधिक 
माता म प्रसार हो चुका था। दसी परिस्थिति वो प्रनिक्तिया के रूप म महाराष्ट्र म दत्त- 
स्प्रटाय का प्रवतन हुआ । बहमनी राज्यगाल वे उत्तराब मे श्रीपाद श्रीवललभ भौर 
श्री नरतिह सरस्वती इन दो महापुरुषा न दत्त सप्रटाय' वी स्थापना बर बदिव घम 


वी सनातव परपरा का पुनरुज्जीवन जिया । इन महान विभूतियों बे कत त्व का समय 
सामायत सन १३७८ से १४५८ ई० तवः माना याता है । 


दत्त निमूत्ति देवता हैं जिनम ब्रह्मा विष्णु और महर वा समावेश है। साथ 
ही इनम सत्व रण और तम इन तीन गुणा के ऐक्य वा दशा भी होता है। सूप 
झज्रित गणपति विष्णु और शकर वी पचायतन पूजा' की परिपाटी झगराचाय ने 
जनता वी मत विभिःतता वा अत करने के लिए प्रारम्भ वो थी । इसी भावना से 
भिमूर्ति देवता की सप्टि की गयी प्रतीत हांती है। दस पथ वा द्वत दरान है। ब्रह्म 
को तिराभय नित्यानद तथा चान को आँखा से चातत्य वहा गया है। ब्रह्म पी इच्छा 
शर्त ही प्रद्ति है और जीव ही मूल रूप स ब्रह्म है । भित भिन देह धारण करने 
से भित भिन दिखायी देता है। यह ससार महेश कु सत्ध स उत्न हुआ है इहही 





१ हिंदी फो मराठो सता को देन--डा० विनयमोहन शर्मा, प० ७६ 
२ दत्त सम्प्रदायाघा इतिहास--रा० चि० ढेरे (सन १६८८ ६०), प० १७२ 


द्र्‌ हिंद साहित्य. शोध श्रौर समीसा 


के सबंध म रहता है और उही क॑ सवध म उसवा 'लय हो जाता है।* गुल्वस्वि 
इस संप्रटाम का प्रमाण ग्रथ माना जाता है जिम्रम आचार घम का विस्तत्त व्यास्या वा 
ग्यी है । सरस्वती गश्शशर दासोश्त, एक्नाय, सुक्तेज्वर इसी सम्रदाय के ये । नर्रगह 
सरस्वती ने धर्मो रक्षति रक्षित ” तथा 'आचार परमो धम जद् सिद्धाता वा महत्व 
सम्रफाइर जतता मे शम के प्रति आस्थर निर्माण ही । 

दत्तात्रेय' समावय वा प्रतीक होने स इस संप्रदाय मे जिस प्रकार भव जौर 
वैष्णव परपराओं का समावय हा चुका था उसी अक्ार हिंदू मुसलमाना व समावय 
के भी प्रयत्त हुआ। इस प्रपत्त का मूलारम श्री नरप्तिह सरस्वती के चरित्र मं भितता 
है) उनके पश्चात जनादन स्वामी और एक्नाथ के समय दत्तापासना की पान्य मूमि 
पर हिंटू मुस्लिम समवय के श्रयत्व हुआ । जनादन स्वामी के गुरु चाट बोपले सुफी 
के कादरों उपपथ के थे और चाद वाघल वा एक मुसलमान शिष्य शेव महम्मद मराठा 
भाषा में योग और भकित के विवरण ग्रव लिखता था। जनादन स्वामी वी दत्त भत्तिः 
का प्रभाव मुसलमानों पर, मुस्लिम चासकों पर भी रहा । उस समय सरकारा छट्ठा 
शुकवार के स्थान पर गुरुवार को दी जान लगी । माणिक प्रभु के सवज मत संप्रशय 
में मुसलमानों को सस्या लधिक थी परातु सम वय का यह प्रयत्त अनेक कारणा से 
असफल रहा | मुसलसान इस सप्रणय वी ओर आपित होत थे उसका वास्तविर वारण 
तत्व ज्ञाव जयवा सप्रदाय के प्रति प्रम न हांकर दत्तापाप्त+ सिद्ध पुर्पा व चमत्पार 
था। 

नरपधिह सरस्वती के समय वी महाराष्ट्र वी घामिव रिथति टेसते हुए यह 
समानता पहता है दि उनका वदिर बस के पुतएज्नैवन का काय जत्यत प्रशसनीय 
था | यद्यपि दत्त-सप्रदाय ने समावयामत्र भूमिका दी थी फ़िर भी उतक प्रमाणप्व 
शुरुघरित वी पढने से स्पष्ट हू जाता है कि वारवरी सम्रदाव की शांति इनका दर्द 
को विद्वाल ने था । उसने ब्राह्मण बग वे उनयत का और ही अधिक ध्यान टिया था। 
फ्तस्वछूप जत साधारण के मन मे वारकरी सप्रशाय की तरह इसके प्रति जाम।बता 
निमाण ने हो सती । 

दत सप्रदाय की परपरा मभद्दाराष्ट्र ब सुप्रपिद्ध सतत एड्वाथ का थाम मनी 
गिनाया जाता हैं। यद्मपि वे गुट परपरा से दत्तपथोय थे फ़िर नो समयबवजारा 
बारकरी संप्रदाय को ही इंहाने अधिक महत्व टिया था । एकनाथ क +तिव भ दत 
स्प्रदाय बारतरी पथ तथा पठण बी वद्धि' परपरा या उत्तम समाचय टिखायी दा 
है।* महाराष्ट्र 4 घरामिक एवं सास्कृतिव पुनस्त्वान के सवश्रष्द अ्रतितिधिक 


हिंदी को मराठी सातों को इन--डा० विनयमोहन खर्ना पए० ७६ एक 
दत्त सम्प्ररयाचा इतिहास---रा० चि० दर 9० १०४ १७५ 
सात बाड़ मयाची सामाजिक फ्लश््‌ ति--प्रा० या० बाए सरदार, प० १६१८६ 
प्राचोन मराठो वाइमयाचे स्वध्प--प्रा० दृ० थी० शोगालाकर पु० १२० 


नर ब्ण्ल्प लक 


भहाराध्ट के प्रमुख घम-मप्रदाप फ्े 


रूप म एक्नाथ दी मोर दस्ा जाता है। स्लिम्घता, सौजयता, समता, दयादुता, आऑदाय 
आदि गुण विशेष के साधक एकसाथ महाराज वो दत्तसत्रदाय वी विपमता तथा 
बणाभिमान पद ने भा। अत दत्त सप्रदाण मे पूणत शंमरस न होवर उाहाने 
असबवनील वार्वरी पथ वा पुनगठन करने का वाम प्रारम विया | सत नामदेव वे” 
परचात बारक्दी सप्रदाय के काय वी गति कुछ शिविल हुई थी, उसमे एक्नाथ तुताराप 
ऊस उदारमतवादी महान व्यक्तियों वा सहयोग प्राप्त होने से अधिक बल, चैतय, 

हथा स्थय उत्पन हुआ । वारकरी सन्रदाय के बारण महाराष्ट्र में दतत भन्नदाय पा 

प्रभाव यद्यवि आधित ने रहा तथएवि यूटाधिक मात्रा म उसका प्रचलन रह ही था। 

आज भो महाराष्ट्र म दत्तोपासर पाए जाते हैं । 


सम्रथ समप्रदाय 


ईसा वो सत्रहवा शतादी के मध्य म समथ रामदाम ने समय प्ञप्रदाय वी 
स्थापना की । यह भुस्लिम साप्रदागिदता दे! अतिरेवः का वाल था | अपने 'परचक्र 
ईनहूपण मे समर्थ रामदास पं जनता वो वार्शणक स्थिति था बढ़ा हो यथाय विनम्र 
अकित क्या है । जनता अखड चिता के प्रवाह में पडी हुई थी किसी को कोई भाग 
भही सूमता था) * सत एक्नाथ तथा तुकायम न महाराष्ट्र ली जनता को उसवी 
दयवीय स्थिति का तान कराया था, और नयी आश्या आकक्षाआ का निमाण बर जन 
मानस मे पवचत-य उत्पन करने वा प्रयत्न किया था । इसी पाश्वमूमि पर एबनाथ 
क द्वारा प्रतिषादित प्रपच् प्रमाथ योय ही रामदास के वमयोग मे परिणत हो गय। $ 


समभथ संप्रदाय र उपास्य दंवता श्रीराम माने जात हैं । वारबरी तथा स्षमथ 
संप्रदाय के तत्वचान में विशेष मंतर नदहो दिखायी देवा। दोना ध्प्रदाया के मूल आधार 
भेगवदगाता, भागवत तथा योग वलिप्ठ--य दीम ग्र4 है, परन्तु दाना वे आचारा मे 
मान ऊुछ भेद है। रामदास के 'दासवोध' श्रथ का नित्य पाठ इस सप्रदाय व लोग 
बरत हैँ।३ चाफर तथा संजनंगढ इनर प्रमुख तीय कैत मात्र जात है । इस 
सप्रदाय के प्रमाण ग्रथ दासवो७/ म पृववर्ती अय सनो वी भाति अद्वैत बा ही प्रतिपादने 
है। सार म आात्मज्ञध्न ही सब विद्या दा सार है। जीवात्या परबह्य से अभिन है 
जा निगुण निराजार है। व्म रहस्प का जानने कया नाम हो आत्मज्ञान जयवा अध्यात्म 
विद्या है। वह्य एकचि अपे ५ परि हें बहुविय सासे' अथात एक ही ब्रह्म मिन निज 
हवा भ भासमान होता है । 


सपूण बिश्व भ परबरह्म व्याप्त रहता है । परबरह्म के सिवा मासमान होने वादा 
नाम सप ही माया है। जोवात्मा के वस्तुत परमात्मा का स्वरुप हाव पर भी माया 





१ हिंदी दो मराठी सता को देव--डा० विनयमोहन हर्मा पु० ७८ 
३२ पाँच सन्त क्दि--डा० ० गो० तुक्पुरु पृ० रह४ 
३. भो समय घरित्र--भ्र० न० २० फाटक (सम १६५१ ६०), चू० २१० 


ये हिंदी साहिय. श्ोष श्रौर समीक्षा 


के सबंध मे रहता है और उही के सबंध म उसवा 'लय! हो जाता है।* मुहचरिश्र/ 
इस संप्रदाय का प्रमाण गभ भावा जाता है जिसम आचार धम व विस्तत्त व्याख्या पी 
ग्रयी है | सरस्वती गगाघर, दाहोपत एकसाथ सुक्तरवर इसी संप्रदाय वे थ। नरसिंह 
सरस्वती ने 'भर्मो रक्षति रक्षित* तथा आचार परमो धम जैसे घिद्धातो का महत्व 
समभाकर जतता मे धम के प्रति आस्था निर्माण की 
ददत्तात्रेय समवय का अतोक होने से इस संप्रदाय मं जिस प्रकार लाब जौर 
वैष्णव परपराओं का समायय हो चुका था उसी प्रदार हिंदू मुसलमावा के समाव 
का भी प्रयत्न हुआ। इत्त अमत्त का मुलारभ थ्री मरसिह सरस्वती व' क्रित्र में मिवत्य 
हैं । उनके परचातू जनादन स्वामी और एक्‍्नाथ के समय दत्तोपासना की पाइव भमि 
पर हिंदू मुस्लिम सम'वय वा प्रयान हुआ | जनादन स्वामी के गुए चाल बायल सूपी 
के शहरी उपपय के थे और चाद वापल का एक मुसलमान पिष्य रैंख महस्मर मराठा 
भाषा में योग और भक्त के विवरण ग्रथ लिसता था। जनादन स्वामी की दत भतति 
का प्रभाव मुततमानी पर मुस्लिम शासक! पर भी रहा। उस समय सरवारी छूट्टा 
शुकवार के स्थान पर गुरुवार को दी जात लगी | साणिवः प्रभु क सतल मत्त सप्रयय 
में मुसलमावा की सस्या अधिक थी परतु समवय का यह प्रथत अनेक कारणा से 
असफ्ल रहा । मुसलमान इस सश्रदाम की जोर आपित हांत थे उसका वास्तविन कारण 
तत्त्व शात्र अथवा सप्रदाय के प्रति प्रेम ने होकर दत्तापसर सिद्ध पुस्पा # चमनार 
था 
नरपिह सरस्पता व समय यो महाराष्ट्र वी घामिक रियति देखते हुए बहू 
मानता पडता है रि उतका बदिरश घस के पुनद॑शज/बन वा काय अत्यत प्रशामचीय 
था ! ययद्रपि दत राप्रदाय ने समवयात्मरु भूमिवा दी थी फिर भा उनवे प्रमाणग्रथ 
गुरुचरित को पढने स स्पष्ट हा! जाता है हि वारकरी सप्रदाय दी भाँति इनका हप्डि 
कोण वियाले मे था। उसने ब्राह्मण वग के उनयत की ओर ही अधिर ध्यान 'यि। था। 
फलस्वरूप जन साधारण के सन मे वारकरी सम्रदाय वी तरह इसक प्रति आामीयता 
निमाण ने हो संत्री ।रै 
दत्त सग्रदाय की परपरा मे महाराष्ट्र कै सुप्रधिद्ध सत॑ एववाय का नाम था 
पिनाया जाता है) यंथपि वे गुरू परफ्या से दत्तपथीय थे फ़िर भी समंवबरारा 
वारवरी सप्रताम वा ही 7ह'व॑ अधिक महत्त्व दिया था । एय्नाथ 4 व्यक्तिव में दत्त 
संप्रटाय, बारकरा प्रथ कथा प्रण कप ढक परपरा वा उत्तम समवय हिखायी दवा 
है।* महाराष्ट्र वे शामिर एवं सास्दृतिक पृनरत्यान वे सवश्नेष्ठ प्रतिनियिया 
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महाराष्ट्र के प्रमुव धम-सप्रटाय झ्३ 


रूप मे एक्नाथ वी झोर देखा जाता है। स्निग्वता, सौजयता, समता, दयालुता, जौदाय 
आदि गुण विशेष के साधक एकनाथ महाराज दो दत्तसप्रराय दी विपमता तथा 
वणाभिमान पसद ने था। अत दत्त सप्रदाय मं पूणत समरस न होबर उहाने 
समययत्रील वारदरी पथ का पुनगठन करने का काय प्रारभ किया। सत नामदेव के 
पश्चात वाखरी सप्रदाय के काय वी गति कुछ शिथिल हुईं थी, उसमे एफ्नाथ तुबाराम 
जसे उदारमतवादी महान व्यक्तियो का सहयोग प्राप्त होने से अधिक बल, चताय 
ठथा स्थय उत्पन हुआ । चारकरी सप्रदाय के वारण भहाराप्ट्र मे दत्त सप्रदाय वा 
प्रभाव यद्यपि अधिक न रहा तथापि यूगाधिर मात्रा म उसका प्रचलन रहा ही था । 
आज भी महाराध्ट म दत्तोपासक पाए जाते हैं । 

समय सम्रप्रदाय 


ईसा को सही छाताब्दी के मध्य में समथ रामदास ने 'समथ सप्रदाय की 
स्थापना को । यह मुस्लिम साप्रदायिकता के अतिरेश वा काल था। अपने परचक्र 
निरूपण' म समथ रामदास ने जतेता वी कारणिक स्थिति का बडा ही यथाय चित्र 
अक्ति जिया है। जनता अखड चिता के प्रवाह म पडी हुई थी किसी को व।ई माग 
नही सूमता था। * सत एवनाथ तथा तुवाराम न महाराष्ट्र की जनता को उसबी 
दयनीय स्थिति का चान कराया था, और नयी जाशा-आकवाआ वा निर्माण कर जन 
मानस मे पबचता-य उत्तन बरने का प्रयत्त जिया था । इसी पइवमूति पर एकसाथ 
के द्वारा प्रतिपादित प्रपच परमाथ याग ही रामटास वे वमयोग मे* परिणत हो गया । 


समथ सप्रदाय वे उपास्य देवता श्रोराम माने जात हैं। वाखरी तथा समय 
सप्रताय के तत्वचान में विशेष अतर नहा दिखायी देता | दाना सप्रदाया के मूल जाधार 
मगवदगीता भागवत तथा योग बशिप्ठ--य ठान ग्रथ ह परन्तु दोदा दे आायारो म 
मात्र कुठ भेद है। रामदास के 'दासवाध ग्रथ का निय पाठ इस सप्रटाय के जोग 
करत हैं।) चाफत तथा सज्जदंगढ़, इनक प्रमुख तोय क्षेत्र माने जात हैं। इस 
सप्रदाय क प्रमाण ग्रथ दासवोध मेपूववर्ती आय सतो बी भाति बइ्वत का ही प्रमिपादन 
है। सप्ार म आध्मशान ही सव विद्या का सार है । जीवात्मा परबह्य से अभिम है 
जो नियुण निरायार है। दम रहस्य को जानने का नाम ही बात्मज्ञाव अथवा अध्याम 
विद्या है। बहा एकवि असे | परि तें बहुविध भासे अथाए्‌ एक ही ब्रह्म मिन निन 
रूपा मे भासमान हाता है। 


सपूण वि*व मे परद्रद्मा व्याप्त रहता है । परवरह्ा के सिवा भासमान होन बाता 
नाम रूप ही माया है। जीदात्मा क वस्तुन परमात्मा का स्वरुप हान पर थी माया 





१ हिंदी को मराठी साता की देन--डॉ० विनपमोहन टार्गा, पृ० छद 
२ पांच सत्त कवि-डॉ० श० गो० तुक्पुर प० रध्ड 
३ श्री समय चरित्र--प्रा० न० र० फाटद (सन १६५१ ई०) , चृ० २१० 


दें हिंदी साहित्य शोध और समीक्षा 


तथा अविद्या के कारण उसे आत्मस्वरूप का चान नहीं होता। इसलिए श्रवण, मनन, 
निदिष्यामन थादि द्वारा उपासना कर उसको प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का कतव्य है। 
इस नरह जीव ब्रह्म, माया, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, नवधाभवित आदि का पूव 
परपरागत श्रद्वत तत्वतान ही उहाने दासवोध वे द्वारा बताया ।* यद्यपि तत्वा की 
दृष्टि से उनमे बतर नहीं दिखायी देता फिर भी सुबोध एवं सरल मराठी भाषा, 
सुगमता की दष्टि, विम्तार धृवक तथा सोदाहरण विवेचन पद्धति आदि के वारण 
अगम्य, भतवय तथा गूढ समझे जाने वाले तत्वज्ञान का प्रत्यय तथा आनंद सामाय 
जनता भी समथ रामदास के दासबोध द्वारा ले सकी। 
समथ रामदास एक अद्वितीय महापुरुप थे । आठ वप वी अवस्था म ही उहोने 
गृहयाग टिया था और बारह वप आययन तथा तपश्चरण किया | उसके पर्चात एक 
तप के रूप में सपूण भारत वष वी यात्रा की। उस यात्रा में दश-कॉल स्थिति वा उहोने 
सतक्ता से निरीक्षण क्या था। और अपने जीवन ध्येय को निश्चित कर शृष्णा नदी वे' 
कितारे पाये लामक स्थान पर अपन सम्रदाय की स्थापता सन १६४४ मे थी । घनुघारी 
रामघद्र तथा हनुमान की उपासता व माध्यम से महाराष्ट्र का बतापासना वी दीक्षा 
दी। विधि स्थानों पर मठा वी स्थापना की । अपने असस्य शिष्या को समठन य॑ काय 
की उचित दिणाएँ समभा दी । परमाथ या प्राप्त बरने वे लिए सासारिक बतब्या को 
भूलने वी आवश्यकता नहा है, निध्किय दववाट तथा उत्ससीनता बे विदद्ध प्रयत्ति 
परव प्रयत्नवाद जनता म निर्माण करन का काय आ्रारभ क्िया। “दाव ग्रद्माडाहन 
जाऊ अथवा उत्कट, भय तेंचि ध्याव एमी प्रवत महवायाशाएँ यगायवाली उत्तिया 
के रास्पार तनता पर सदव जिये गय | अयाय, अयाचार तया अवियक के प्रति लोगा 
के मत मे घृणा का भाव पैदा क्रिया । उद्धराप्ती ब्हादे उद्धर अथात द्ठ प्रति राठयम 
जस मनधांप मे जन मानस म प्रतिक्ार की हामि उत्पाय बर सद्धम, सत्यचार, 
सद्दिवा स्व्राज्य आदि बे प्रति ममत्व की भावना जगायी। रुसी काय मे गिए 
समय रामहास 'महाराष्ट्र धम पट का प्रयाग करते थ । 
समयथ-सप्रटाय महाराष्ट्र म बारबरी संप्रदाय वी भाँति बहुत हों लॉपप्रिय 
रहा । भहाराष्ट्र म रामटासी-मठा वा गस्परा पयाप्त है। जयराम स्यामी रगनाथर्वामी 
कैच स्वामी तथा आनमूर्ति वन घार महानुमावा ने दस सप्रटाय को शग्धिर एवं 
प्रभावा तरने में समथ रामहास को सरयाग टिया था ॥ *सीतिए राम'ग रहित ने 
चारा दिया बो मिवावर दास प्रयोयतत थी सत्रा दी गयी थी। गदराष्ट्र के 
ज्ञीदन भ एव दृष्टि स इस सप्रटाय ता बहुत ही मदद माता जाता है ।रामटाग मे 
नेवाद में शायतित इसी संप्रदाय के साध्यम से उस समय वी जाया में राजनाति, 
आर टवट प्रन्‍नदाद तया हा विविदाट जाहि बातें तिमादय वी रेखा और टिवन्यमपा 





३ महाराष्ट्राधा सस्तिक इविहास--॥० द० पेंइस (शानू १६३१६०) पृ० १८२ 
शै८३ 


महाराष्ट्र के प्रमुख धम सप्रशाय दर 


के योग से मुस्लिम चासन काल के अधकारमय वातावरण वो हटाकर स्वातय-सूच 
कः दान महाराष्ट्र कर सका । 

रामदास स्वामी वे पदचात इस सप्रदाय का प्रभाव विशेष न रहा। उसके 
कई वारण बताय जाते हैं। समय रामदास की भाँति नेतत्व वरन वाला नेता भविष्यत्‌ 
मे इसे नहीं मिला ।। अय सप्रदाया की तरह इसमें भो मूल सिद्धातो की अपक्षा 
आचारा का महत्त्व बढने लगा । उत्सव प्रियता बढने लगी। टिप्यो म आपस मं कई 
बार एक्मत न होता था | स्वातन्य प्राप्ति होने से १८बी शतादी में वातावरण से 
भी परिवतत हुआ था | सभवत इहा कारणा स समय सप्रदाय भविष्य मे प्रभावी न 
रहा होगा । 

विवेचन से स्पप्द हो जाता है कि महाराप्ट म समय बी क्ावेश्यक्तानुमार 
अनेक सप्रदायों वा निर्माण हुआ । प्रत्येयः संप्रदाय के सस्यापक' ने अपने असाधारण, 
अलौकिक «्यरकितित्व से तत्कालीन जनता को प्रभावित क्या 7ससे महाराप्ट्र की जनता 
पर सअसडित रूप स धम के सस्कार पनपत रह । यद्याप इनम से अधिकाद सप्रदाया का 
प्रखर प्रभाव आगे चलकर नहों भी रहा फिर भी यह ध्यान म रसना आवश्यक है कि 
उनसे सस्फार तथा परपराएँ नप्ट न हुई थी। दूसरी महत्त्वपूण वात यह भी रही वि 
महाराष्ट के अधिकाश सप्रदाया के सता न बदिक घम के जाचार विचार की स्वत्व- 
रक्षा का आग्रह किया है । वण व्यवस्था के भीतर रहकर आत्मतान कौ प्राप्ति पर 
उाहाने विशेष वल दिया। उनका 'जद्वत भक्तिरस से सिकन है । 


१ शो समय चरिश्न--प्रा० न० र० फाटक पू७ २१६ 


१४ | रोतिकालीन मराठी 
साहित्य 


शिवाजी से पूव अथात बहमनी शासनकाल में याट्वकालीन मराठी भाषा 
का युद्ध स्वष्त्प मिटसा रहा था। एक ओर शासनक्ताओ की पारसी भाषा वी 
जबरदस्ती हो रही थी तो दूसरी ओर प्राचीन परपरा वे अभिमानिया ने गीर्वाण 
भारती सस्दृत का दुराग्रह करना प्रारम्भ किया था | इस्लाम का आक्रमण एक अभून 
पूव घटना थी । उससे न केवल महाराप्ट दा राजकीय स्वातय ही नप्ठ हुआ अपितु 
धम सम्कति तथा मराठी भाषा पर भी विपत्ति आईं। परतत्रता में स्थानीय भाषा 
की कितनी दयनीय स्थिति हो सकती है यह दखन के लिए ससार के इतिहास म 
अनेफा उटाहरण मिल सकते हैं। यह सय है कि विजित लोगा की भाषा विजेताआ वी 
भाषा क॑ अत्यधिक प्रभाव क कारण नष्ट प्राय हा जाती है । सन १३१८ से १५२६ ३० 
तक मराठी भाषा भी इसका अनुभव ले रही थी। पारमी दाटा तथा प्रयोगा का प्रभाव 
जब तर मराठी भाषा पर हो रहा था तब तक उसके अन स्वरूप को उतना भय न था 
परतु जब सम्व घसूचक, समुच्चयवोधत अयया, विभक्ति प्रत्ययो आदि तथा पारसी 
के उच्चारणा का मराठी भाषा में समावश हाने लगा तव चिता उत्पन होने लगी । 

तीन सौ वर्षों क ससग॒ के कारण लिवाजीकाल के पूर्वाध मं मराठी भाषा लगभग 
फारसी भय बनी हुई दिखायी देती है। उसकी मूल प्रद्वति के चिह्न तक दिखायी न 
दवे थे ।१ अत मराठी भाषा के अस्तित्व के बार मं भी आटावा होने लगी परातु सत्रहवी 
नताब्टी म महाराष्ट्र मे जो राज्यक्राति हुई उससे यह सकट बढ न सका। इतिहासा 
चाय राजवाड़े का क्‍्यन है कि यदि यह रायत्राति न हो पाती ता मराठी उदू या 
फारसा बन जाती । महाराष्ट्र को तरह उत्तर भारत म मुस्लिम ब्ासनयाल के प्रारम्भ 
से लप॒र सभहवी हातादां तक कभी भी त्राति न होने के कारण ही हिंदी भाषा का 
रझूपातर उदू मे हुआ। हिटी पर उद् या फारसी का प्रभाव तमन ही लगा था हि 
इतने मे मराठों वी रायत्राति ने मुसलमाती सत्ता सस्ट्ृति और भाषा इते सभा को 





१ मराठों भाषा उदगम व विज्वस--द्र ० पा० दुलकर्णी (सन्‌ १६५७ ई० ), पृ० २२६ 


ह् प सऊ 
रातितालीन मगंठी साहित्य 


चस्ता द टिया, मिससे भारत वी सनी भाषाएँ बधनमुक्त हुई हे यदि आज तर उत्तर 
भारत मे मुसतमाना का राज्य रहा होता तो सिंधी, पजाबी, हिंदी, मारवाडी, जि 
गुजराती, मयिली, उडिया जादि भापाओ की अत्यत दयनीय अवस्था हो गई होतों। 
अत इस दृष्टि स मराढो वी राज्यक्राति महत्त्वपूण ही रही 
मराठी भाषा का विकास 
छत्रपति विवाजी महाराज दे नेतृत्व मे जो राज्यत्राति हुई उससे स्वपम और 
स्वटण के साथ-साथ स्वभाषा को भी सरतण पिला । गोर्बाण वाणी सरबृत के प्रति 
पूर्ण आदर रखते हुए भी यहाँ वे साधु सता ने मराठी भाषा वा पुरस्वार जिया 
उततवी दृष्टि विशाल एवं उदार थी। समाज वो प्रवोधत देने वाला अमुल्य भान मडार 
थे एसी भाषा म॑ रवना नही चाहत थे जिसे इते गिने लोग हो जानत हो ) अत जन 
साधारण वी सहज, सुलम मराठी भाषा में उस चान भडार वो उछाल देते का प्रयत्त 
उाहान विया। सत चानेश्वर ने बडे ही आत्मविश्वास के साथ श्रीमदमगवदगीता पर 
आधारित 'चानेश्वरी/ जैसे अमूतपूव मशठो प्रथ वा प्रणयद घर सत्झत पडितो था 
जभिमान नष्ट क्या । सस्दृत भाषा जा प्रमुत्व नप्ट कर प्राइत भाषा मे प्रथ रचना 
करन का प्रवति न केवल महाराष्ट्र म हो टिखायो दंती है बल्कि सप्रूण भारत भर से 
इसका प्रचलन > खाया देता है ) 
महारएप्ट्र मे मुकु दगज पानेश्यर, नामदेव एडनएय अएदि सता न खस्वृत भाषा 
बा गट पान भटार को जतसाधारण के हिताथ भराठी म॑ प्रवाहित वरने वी जिस 
प्रणमन(य परूमषपरा बा निभाण किय उमी यो जागे चलपर तुकाराण, राणदास, वापव 
परित, मुक्त श्वर श्रांघर, मारापत आलि सता सथा कवियों ने गतिमान जिया जिससे 
प्रशाडो झाहिय यो सपद्ध होने भे सहायता मिदी ) इसी प्रगर उत्तर भारत मे भी 
कबीर, मूरदास, तुलमीदास आदि सतो न भस्वृत के कूपजल को हिंदा के 'बहते मोर मे 
प्रवाहित किया और यही परम्परा भविष्यत म भो जारो रही । यही परम्परा भारत वी 
विभिन भाषाआ से भी दिखायी देती है । शिवजाबाल मे मंराठी भाषा तथा साहित्य 
वा 'राजाश्रय प्राप्त होते से उसके विकास मे एक प्रकार को गति सो आ गयी । 
+/मातभाषा भराठी के प्रति भो इस राजाओं में पूण आदर तथा प्रेम था । 
स्वयं छतपति शिवाजी महाराज ने रंघुनाथपत हणमते व! आचा देवर“राजप्यवहार 
का जिमाण कराकर मराठी भाषा को समद्ध किया । इससे नित्य व्यवहार मे अरबी 
फारसी दाउदो को जो बहुलता थी वह नष्ट हुई और उसके स्थान पर मराठी शब्दों वा 
दपयोग क्या ज्ञान लगा। यक बात विश्ञेप द्रप्टाय है क्रि इसमे बुछ सस्कृतोद्ूभव हिंदी 
हटा का भी समावश था !*पश्चणा मजगुमादार, वाक्यानवीस शुरुपवीस दबीर, 
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न] हिंदी साहित्य शोध औौर समीक्षा 


सरए नौद्रत, सदर और मुहदसिव काजी उल कुजात इन पारसी नामों के स्थान पर 
जमश मुख्यप्रधात, अमाय मन्नी सचिव, सुमत सेनापति, दानाध्यक्ष या पत्तिराव 
तथा यायाधीश जैसे सस्दृत या तत्मम मराठी शत्प का प्रचलन राज्यासिपक वे 
उपलक्ष्य म गुरु किया गया था ।* 


छत्रपति शिवाजी महाराज क॑ समय मराठी भाषा को अरबी फारसी 
के प्रभाव से मुस्त कर उसका निजी रूप दने का जो प्रयत्व प्रारम्भ हुआ वह शाह 
महाराज के समय तक चला । छठपति शाहूमहाराज का प्रारभिक जीवन मुगला का 
कद मे बीता और अत म उही की #पा से उनकी मुक्ति हुई । अत मुगल क॑ प्रति 
उनके मन मे द्वेप न था। पशवाजों ते लगातार उत्तर म अभियान शुरू कर मराठा 
साम्राज्य बढाना शुरु किया था। उस समय उह सुविधा के लिए कई बार हिंदी उदू 
शल्य का उपयोग करता पडता था। भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना उह उतना 
आवश्यक न लगा | मराठी पडित कविया की भाषा अधिक सस्कृतनिप्ठ तथा सामरा्य 
जनता के लिए दुर्पोध सी हान लगी थी | परिणाम यह हुआ कि जनसाघारण को इस 
दुर्वोध भाषा कै प्रति आक्पण न रहा और बहमनी राज्य मं जिस तरह अरबी फारमी 
शा की बहुलता थी उसी तरह चाहीरा की लावतियो पोबाड़ो तथा दरबारा भाषा मं 
फिर से वह दिखायी देने लगा ।* आय भाषाआ के रादा का समाविष्ट कर मराठा 
भाषा एक दप्टि से अधिक सपन तथा समद्ध हो बनी । 


मराठी साहित्य की वभवज्ञाली परपरा 

यादव साम्राज्य के पतन के पश्चात सत एक्नाथ के समय तक वा घाल सड 
मराठी साहित्य का तमोयुग माना जाता है ।* स्वातः्यापहरण और तमूलक राज्नीतिव' 
परवच्ता जसे आधिभौतिक सक्‍्ट के साथ ही साथ दूसरी एक आधिदविक विपत्ति 
महाराष्ट्र के सामन खडी हुई । यह विषपत्ति थी चोदहवी श्ता-ठी व अत वा दुगाहेवी 
का भयानक अकाल | दुर्भाग्य से वारह वर्षों तक इस अकाल वी जहपा महाराध्ट 
वी जनता पर रही । इस काल मे समाज की स्थिति अत्यत दयनीय हा चुरी थी ।* 
ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति मे भी चाभा मत्यु जयस्वामी नामापाठक', बहिरा, जातवट, 
भानुदास, सरस्वती गयाघर इत्यादि कविया न जा ग्रथ रचनाए वी व मराठी मतातत्तिकां 
मत्यु जयता दिखान के लिए पयाप्त हैं ।* मराठी साहिय को सुस्थिति तथा स्थय एक्ताथ 
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जप लक 


रीठिशालीन मराठी साहित्य हे 


दासोपत वे समय प्राप्त हम । ईसा वी चौटह्वी ता दी दे पूवाघ की खटित परम्परा 
एकनाय वाल स॑ पुन प्रारम हुई। 
एफ्नाथ के पूव मरादी साहित्य मे शात, भवित तथा चात्सल्य इन तीव रसा 
मे ही अधिकाश रूप म॒ अभियवित पायी जाती थी परतु एकनाथ ने ख्गार, वीर, 
बएण हास्य इन लोकिक रसो का अपने कयात्मक एवं जनपदीय काव्य मे परिपोप 
बर मरा बएण की एकी प्रवत्ति नध्ट की। वया ग्राया वे रूपको के माध्यम से 
अध्यात्म विषयक विचारों वा भी उहोंने समावय किया । एकसाथ द्वारा दिग्दशित 
साहित्य की इस नयी दिशा से अनेक साहित्यकार प्रभावित हुए । *ईसा वी सनहंबी 
शताब्दी मे महान तथा श्रेष्ठ कवियों वी जो वमवशाली परम्पण मराठी साहित्य में 
मिलती है उसके वास्तविक सूत्रधार युग प्रवतव साहित्यिक खत एकनाथ 
ह्वी थे !१ 
साहित्य को विभिन शेलियाँ 
सत्रहवी शता दी बे मणय से लेकर उनीमवी दाताजी के मध्य तक लगभग दौ' 
सौ वर्षों वा यह बाउछड़ मराठों साहिय की समद्धि वो दष्दि से अयत महत्व वा 
माना जाता है ॥ भासला शासन वा समय भी इसी के अतगत आ जाता है। इस 
काल खर के साहिय मे भौतिक उत्तप वो प्रतिबित्र स्पप्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 
मराठी सपहियकारा से अपनी बहुमुली प्रतिभा से साहि ये को विभिन शिया बा 
प्रयोगगर साहित्य को समुनत एवं उत्दृप्ट बनाने का प्रयत्त क्या। दस काल बे 
साहिय को प्रमुख रूप म ठीका वाइमय क्या-काव्य, चरित्र काव्य गीतिवात्य, 
प्रवध-्काव्य पस्ति-त्रा पर चाहीरी जाय तथा गद्य साहिय इन विधाओं में विभातित 
दिया जा सवता है। विस्तार भय क॑ वारण प्रत्येक विधा का अतिसभिप्द परिचय 
ही ल्या जा रहा हैं। 
दोका वाद मय--साहित्य को वित्रिध शलिया के प्रचलन तथा परपरा का विश्रास 
इसीबाज खड मे दिखायी देता है । पाहित्यपुण टीवा वाडमय वी प्राचीन परपरा जु) 
शलेच्चर, दामोपत, शिवरत्याण रमादत्वभटास, शामाराध्य, रगताथ मोगरकर आि 
कविया द्वारा पोवित हुई उसता परस्मोत्यप बामन पतित दो 'ययाथ दीपिदा' ग दिखायी 
देता है । प्राचान दीदा ग्रया को ब्रुटियाँ ध्यात म रखकर श्रीमदभगवत्गीता के अथ दी 
बथायता एसता था सामव प्रस्तुत बरन के उद्देश्य से उन्हाव २२२६६ ओदिया जस 
छता नै प्रचंड प्र वा प्रघयन जिया ३ गीता के केवत साव सौ इलाबए के आधार 


१ 
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मराठी साहित्यादों रुपरेसा--डा० धि० पाँं० दाडेकर (सम ल्‍्थ 
धृ० १६४५ (एल कहर ए०) ० 


र्‌ 


&० हिली साहिय चाध और समीखा 


पर सगभग वाइस हजार ओवबिया मं 528, “ययाय दापिया' जस दिद्वत्ताप्रचुर 
टीका वाब्य मे ववि पा शास्‍स्त्रा्ययन ते पुराणादि या व्यागंग तक्णुदबुद्धि, 
मतविपयव' आत्मविश्वार, स्पष्ट तथा निभय यूत्ति आनि वी गयाय दहन हांत हैं। 
चामनपर्ति वे वाब्य मं विविधता, विपुला तथा वि्ग्यता पर्याप्त सात्रा से पायी 
जाती है। देदात विषयर पुराण आतस्यानपरर तथा अनुवाल्लि--इस प्रगार उनवे 
समग्र ग्रथो वा विभाजन तिया जायगा। अध्यानन्याव्य वी परपरानों अपनी 
बलात्मव निवेदन पद्धति से इंहांते विशेष लोक प्रिय बनाया था। 


कया झास्य--वया-वाध्य या आस्यान काव्य की “ली का प्रारम यद्यपि एक्नाथ 
के 'रतिमणी स्वथवर' से माना जाता है फिर भी उसवा चरम विकास रघुनाथ पढित 
नामक ववि के 'दमयती स्वयवर!' में देपा जा सकता है । वेवल 'नल-दमयती मामव 
एक ही वाध्य प्रथ के बल पर रघुनाथ पडित आख्यान-वाब्य परपरा मं अमरता पा 
गये। उनके नाम पर 'ग्जेंद्र मोश तया रामदास स्तोत्र! इन दो आय वाब्या का भी 
उललेय मिलता है परतु काय्य वी दप्टि स व रचनाएँ विशेष नहीं हैं। महाराष्ट्र वे 
आवबाल बड़ा ये' मुख से “नल दमयती वे “पोत् आज भी सहजता से मुखरित हांत हैं। 
“सत सभा के दोहरे ने समान यह काप्य छोटा होने पर भी रसिवो 4 हृदय पर 'गभीर 
भाव अवश्य बरता है। उदहोने इस बाय को जोवी जसे साधारण छट मे न लिसकर 
शादू लविनीडित वसततिलया शिखरिणी मालिनी दुतविलम्बित जस अनेक गेय दत्ता 
मे जिसो ।१ समग्र वा-्य में सस्वृत हाट भडार का प्रयाग कम ही क्या गया है। 
आगार तथा धण जस लौकिव रसों का परिपोप बरने व लिए नल दमयती के समान 
भानवो प्रेम क्या को चुनने मे कवि वी चतुरता वल्पनाशवित तथा मोलिक्ता लिखाई 
देती है । 

इस आख्यान-वाब्य प्रणाली में मुक्तेश्वर कवि न कला गुणा की दष्टि से 
ओप्डद-व निमाण क्या तथा कथा काया वी विपुल रचना तथा आक्पक् निवेदन 
भद्धति के द्वारा क्था-काव्य की प्रणाली को लोकप्रिय बताने का श्रेय वामनपड़ित को 
दिया जाता है | अत एक दंष्टि से एक्नाथ मुक्तेश्वर तथा वामन ये तीनो दस प्रणाली 
के प्रणेता माने जाते हैं। फिर भी इस परपरा का वास्तविक उत्कप रघुनाथ सामराज 
'ागेश विटठतन तथा आनटतनय आदि पडित कवियां ने ही किया । 

चरित्र काव्य--केवल सत चरित्र' के लेखन म एक निष्ठा से सपूण जीवन “यतीत 
कर भक्ति विजय, सत लोलामत भवतलीवामत तथा सत्तविजय (अप्रूण) जैसे चार 
चरित्र ग्रथा का प्रणयन महिंपति ने विया । उहाने सन १७६२ से १७८६ ई० के बीच 
मे इन चरित्र ग्रयो का निमाण कर मराठी साहित्य के चरित्र वाइमय को समद्ध क्या । 





१ भराठी साहित्याच सिहावलोकन--प्रा० द० के० केलकर, पृ० ३४० 


रातिवालीन घयठी साहिय प्र 

"मत चरित्र! लखन दी परप॒रा मराठी साहिय मे सचिदानादबाबा, सामदेव इत्यादि के 
चशय से मिलता है. तथापि उनदे चरित्र शाव्य म एदाघ दूमरे सता वे ही चरित्र 
बाय पाल हैं। सब्चिदानद वाया ने चातेश्वर दा जरित्र लिखा था। नामदेव वे 
'हीघोदलील अभग म चानेश्वर तथए उसने बधुआ के चरित्र देखे जा सकते हैं । 

बाजीराव प्रयप वे अएधिल वदि निस्‍्णन साथव से विविध साहिय निर्धिति के साथ 
आनेदवर विजए' ऊँे चरित्र ग्रय वा भी प्रणयत विया | परन्तु एक ही प्रथ मं अनेक 

सता थे चरित्र एकत्रित परने वो स्फूल मराठी बदियांवों भाभाजी के 'मवतमाल 

नाम हिंटी बाय में ही मिली जिछम भनेश्यर नामदेव आदि इस मराठी सता तथा 

सहराफ्ट्रोपेतर अनेव सता के चरित्रो वी सामाय रूप रेखा है ॥ 


नामाजी के हिष्य प्रियादास ने (शक १६३५) सत चरित्र पर “मविनश्स 
बोधिनी प्रामव हिंदी ग्रथ लिखा । इन दोना ग्रयो से उद्धवचिद्घन दासोदिगबर, महिपति 
चुबा आदि को प्रेरणा प्रिली ।* महिपति के ग्रयो मे भो इसी मत की पुष्टि मिलती 
है। भव्तिरसबोधिनी/' इस हिंदी ग्रथ वी मराठी टीका भातण्ड बुवा लामक कवि से 
जिसखी तो भकितप्रमाभत दस नाम से प्रसिद्ध है। महिपति क पश्चात सन १७६८ के 
जेनिपास भीमस्वामी का 'भकक्‍्तलीलामन तथा सन १८२४ के आसपास राजाराम भ्रसादी 
की भक्ितिमजिरी य दो ग्रय विवेष उलखनोय हैं। उपताप सत चरित्रो मे “मवित 
भजिरी इस जरित ग्रय ग्य स्थान उच्च कोटि मे माना जाता है । 


शोति का प१--गीत काब्य के अठगव कवियों वो अमगवाणी तथा पद-रचता 
का समावद् हो जाता है। अभग रचना का पर॒परा का तुताराम वी अभग वापी से 
चरमोकय हुआ, वह भी इसी काल मे । एकनाथ दासोपत, रमावल्‍लमदास, म”वमुनि, 
जमतराय (बटन वेसरी जादि कविया वी ५दरवनाओं मे आत्पनिष्ठ प्रकृति का 
जिलास दिवायी दसा है । कोमलकात पदावतों के साधुय के कारण भी वे अधिक लोक 
परिप्र बन हैं। तुफाराम की अभग परपरा को उही के शिप्य निलोबा पिपलनेरकर तया 


बटिणा वाई ने जपनी रचना की सरसता, उत्कटता तथा मधुर भाषा से अधिक ही 
सोरप्रिय जिया | 


सत्र एकनाथ द्वारा पुरस्कृत लाक साहित्यर वे अनुकुल वातावरण भी इसी कान 
मे (विशषत पटावाइ के उत्तरकाल भें) निर्माण हुआ। परिवर्तित साहित्य प्रवत्तिया 
का दाने पंणवान्ञालीन पदरचनाकारों म मिल जाता है. जिशबी चचा आएे होएी ६ 
प्रदध काम---बहिंरा विसा जातवेद, विष्णुटासनामा हृष्णदास मुम्दल कृष्ण 
यातबल्ती, मुवतंश्वर आदि कवियों द्वारा सुलपन बनी हुई प्रवधा-मक काव्य चती का 
चरमबिदु उत्तर वेशवाइ काल में मौरोपत कवि द्वारा तिधित 'आयाभारत' माना जाता 








१ भरादी साहियाचो रूपरेघा--डा० वि० पाए० दाडेकर, पृ० १४५४५ कि 
२ पर्व संत रुवि--डॉ० हा० यो० तुक्पुक, पू० २६० (१६६२) 


हर हिंदी साहित्य योष औौर उमीसा 


है। यह महावाप्र सभह हजार पक्तिया मे अभियवत हुआ है। इस महाक्वाय ्य मधर 
रचना भो देखते पर ऐसा लगता है ति मोरोपत ने अपनी इस बाक कया को नाते 

विघ अलवारों से सजावर रमिका का उसवा सालइत कयाटान ही कर टिया है ।१ 
बह महावाय मोरोयत की समग्र वाय रचता म श्रेष्ठ माना जाता है। माराफ्त की 
क्वित्व शक्ति व सपू्ण छुणी का वित्ास इसमे पाया जाता है। “आर्थोभारत विविध 
रसो वा साथर है । उसम मूधामिविक्त रस सात्र वीर रस ही है ।१ मोरोपत कवि वा 
बाव्य-्यागर मआयत विशाल तथा यहय है । संत १७५२ से लेकर सन १७६३ तक ने” 
४१०४२ वर्षों बा ताल उहोने प्रचंड ग्रथ निर्मिति मे व्यवीत किया । इस दाघ काला 
चवि में प्रहोते विविध विषय तथा विविध क्षलियों मे काठ्य रचना की ) उतके कंबल 
प्रकाशित बाध्य सग्रहों की पद ससया ही लगभग साठ हवार तक है।रे अप्रकाशित 
रचनाएं तो और भी वितनी होंगी वह बहा नहा झा सकता । 


तामटेबादि संवकविया मे पाया जाने बाती ईइनर हुपा विययर उाकटता 
एल्साथ में दिखायी देने वाला गठस्वा थम ही कत्तव्य प्रूति का समाधान, घामवाटिण 
पडिया था पराहित्य तिरजनसाधवादियों का रचना चातुय दासापतादिकों वी प्रच” 
सेखप हित पूवकालीत रिसी भी अनुवादका ये अधिक आमाणिकता, महिप्ति के 
समान नगवच्यरित्र गायन भ्र सामातीत रुचि आदि अनक बशिष्टयं का समय 
मोरोपत भ हुआ है 


पहित कवि और काय--वासन पंडित से लकर मोरोफ्त हक के सभी परित 
कवियों यो काव्य नि्िति कलावितास तथा परारित्य प्रटणन क हसू स ही हुई। उतयी 
शाव्य को पढ़ित काय अथया पल काव्य कहा चाता है। उनना का'बे रचा उत्पत ने 
थी । वह भआत्मनिष्ठ मे हातर पिपयनिप्ठ थी। महावाय सदृश प्रवधात्मक प्रताप 
शली ही उहू विगेष प्रिय थी। उवास्य दवता के चरिष # विवाह युझ् रतित्राडा या 
शामक्रीडा जसे लौकिक प्क्‍रभगा को एटान जपी काय था वियय बनाया था जिससे 
लौपिक रता व। उनते कायम महत्व मि्रा। आकर पता हथा वैचि*्य विभिति व विए 
उाहते सन ब' अवर वत्तों वा प्रयाग अपनी रचताओा मे विमा। स्थत काल 7/ति 
का वर बर तलालीन समाजजावन दो अपन दाब्य में प्रतिबिनित किया । जि 
चयोकति, वाहविश्वास शुगर बा अतिरेक डीनासता, साधा में झाम्य तथा जाप 
प्रयाग ऑलि दोप उनरी रचनाओं मे चिायी दव है। जिरि थी बत बबित्य, जववार 





महाराष्ट्र सारस्यत--रि० स० भाव प० *६४ 

श्ाचान भराठी बाड़ सझायदे स्थवश्य--आर ह० धा० चधाचकर, १५ २७३१ 
मोरोपत चरिध्र--ल्ल० रा> पायाररर (प्रयम स स्वरण) प० १६० 

भटादी थाइ मपादा परामा“-प्रार य० भा० निरतर [सन्‌ श्षध६३०) 


चू २७४ 


मद 4 ७ तक 


रीतिकालीन मराठी साहिय हर 


भ्राचुय, नादमाधुय, वणत कील, रचना सौप्ठव आदि विशेषताएं भी इस 'पत बाव्य 
मे दिखायी देती हैं । एक दप्टि से एन वाता से मराठी का वस्तुनिष्ठ काय सपन ही 
हुआ । उनकी भाषा सस्कृतप्रधान रहने से सामा-य जनता के तिए दुर्बोध-सी रही । 
शाहिरी काव्य--मराठा शासनकाल के उत्तर खड म याहिरी वाव्य समद्धावस्था 
भे पाया जाता है। यद्यपि इसरी परपरा महाराष्ट्र म प्राचीन वाल से दिखायी देती है 
फिर भी यह साहित्य उस समय उतना प्रभावी न रहा होगा, जिता पेशवाइ के उत्तर 
काल मे लोकप्रिय था | सभवत पडिता के काव्य की प्रतित्रिया के रूप में हो शाहिरी 
काव्य जसे लोक गीता वी प्रणाली का आक्रपण जनता म रहा होगा। अनेक विद्वान इसी 
काव्य प्रणाली को 'महाराप्ट्र का वास्तविक माहित्य' भी मानते हैं। इस मत की अति 
शआयावित का अशछोडने पर भी यह मानने म कोई आपत्ति नही है कि “गाहिरा काव्य! 
ने मराठी जनमानंस को अभिन्यत्रत करने मे पर्याप्त सफलता पायी है। छत्रपति 
शिवाजा महाराज ने मराठी शाहिरो को आश्रय देकर इस परपरा को प्रोत्साहित विया। 
उस परपरा को छश्षपति झाहू महागात ने शाहिरा वो भूमि वर्षासा, हाथी, घोडे आदि 
पुरस्कार" देकर अधिक गतिमान जिया । बाजीराव द्वितीय तथा छत्रपत्ति प्रत्तापसिह 
भागमत के समय शाहिरा को राजाश्रय तथा लोकाश्नय दोना प्राप्त होते से शाहिरी 
काय प्रणाली परलविल तथा पुष्पित हुई। 
इस वा य मे मुख्यत दो प्रवार की शलिया समाविष्ठ वी जाता हैं। एक है 
पोवाशा और दूसरी है लावणी । पांवाडा विषयगत होता है तो लायणी विषपयीगत । 
पोवाडा दीरसपूण है तो लावनी श्गाररस प्रधान है । पांवाडो वी तुलना में लावनिया 
वी संस्या अत्यधिक है। मराठा शाही क॑ उत्कपवाल के समय प्रारम म भाहिरी का य 
प्रणाली ने जीयन का नया आशय व्यक्त क्रिया | पोवा.। तथा लावनिया के माध्यम से 
मराठों वा जन जीवन मुखरित हुआा। 
संत कविया वी तरह लगभग सभी शाहिरा ने मराठी के साथ साथ हिंदी में 
भी काव्य रचना वी है। शाहिर कविया भे रामजोशी जसे सस्दृत पडिता से लेकर 
सानभाऊ जसे मुसलमानों का भी समावश था | अनतफ्दी होनाजीवाला, परशुराम, 
प्रभावर, बालामयस रामजोधी संगनभाऊ गमुहैशती आटि समाज के विभिन स्तरों 
के शाहिरा ने जानपद या लोकगीतों की इस प्रणाली का उत्दप किया। 
गद्य साहित्य | 
इतिहास को व्यक्त करन वाला व्यवस्यित गद्य साहित्य भी मराठी मे लचिवाजी 
बालोत्तर युय मे ही निर्मित हुआ। इसके पूव भी मराठी साहित्य में यत्र-्तत्र गद्य 
लेखन हुआ परतु वह अज्यवस्थित एवं अपरिमाजित था । अपवादस्वरूप महानुभावा का 
गद्य मराठी साहित्य के आद्य काल में हो लिखा गया था परतु शुप्त साक्ेतिक लिपि 





१ ऐतिहासिक पोवाडे--घ० न० केलकर (सन शरद ई०) पृ० ४६ 


हड हिला सारित्य शाप और समाता 


बी मजूपा में बद होम से उसवा अस्तित्व तु बे बरायर हो था। दियाजा बा व तथा 
तदुत्तर बाल मे राजनीतिक अथवा चासकीय पत्र ध्यवहारा तथा बसरा में मराठी व 
गद्य या साहित्यिद स्वरूप टिसायी देता है। अरबी भाषा वे पर इस शा” बे घग 
विपय्य से 'बपर छाब्” बी ति्िति हुई हागी। सभासदी बसर (सा १६६७) 
सडोवल्लाल चिटणवीस वा टिवदिग्विशय (सन १७१८) सन १८६२६ मे सयाजाराय 
गायकवाड़ी थी आज्ञा रे लिसा हुआ श्री शिवाजी प्रताप वाकनोसलडूत ६१ बयमा 
बएपर, मल्हारणशवहत सप्तप्रशारणात्मक विवचरित्र , तजावर बे वस्टीशवर मर मं 
प्राप्त शिलालेस वे रूप मे भासवंत्राचरित्र ग्ोवि” रडेराबद्त शाहूमहाराज बा 
बखर, चिप्रगुप्त वी पानियतची बसर तथा शृष्णाजी शामराव बी भाऊसाहिबाची बायर 
आदि मे गद्य साहित्य मिलना है। 


भाऊसाहवाची बसर' बसरवाट मय वा सवश्रेष्ठ नमूना माना जाता है । उस 
में लेखक ने व्यक्ति दान का उत्तम प्रयत्न क्या है। प्रसथा क वन मे अनतावायर 
विस्तार इसम नही है प्रत्युत नप तुल तथा प्रभावकारी शा शा मं उनता चित्रग जिया 
है । इसम सुभाषिता तथा समप्क उपमाआ। या भी प्रयोग उचित स्पाना पर विया गया 
है। फारसी तथा सस्हत धाट याजना से भापा म ओजगृण निमाश करने रा प्रयत 
भी दिखाई देता है। भाषा प्रवाहमयी एथ प्रोढ़ है। यद्यपि बीच बाच मं अतिध्रयातित 
अतिरजिता भाषाणशबिल्य, तथा कहांव्ही ग्राम्यता भी टिसायी दता है तथावि 
समकालीन पद्म साहित्य वी तुतता मे बसर कार वी अभिरचि अधिक सुशितित पौढ 
तथा सयमगीत दिखायी दता है ।* 

भाषा तथा इतिहास दोना दप्टिया से बेसर साहित्य की अपेक्षा एतिहातिक 
पत्र “पवहार अधिक महंस्वपूण है। पिछते ५० ६० वर्षों म अनुसंधान कत्तामा व 
परिश्रम से यह पत्र “यवहार पर्याप्त मात्रा म उपलध हो चुका है जिनमे स तास रा 
खालीस हजार पत्र प्रकाशित हा चुदे हैं | अप्रकाशित पत्रों को सस्या नो कम नही है। 
मराठा दयासक सरदार तथा राजनीतिन “यक्िति पत्र लेखन की कला म प्रवीण 
रहत थे | उनवे आश्रय में अनेक बुद्धिमान वल्पक्र च्यवहार चतुर तथा प्रसगावधाना 
पत्र लक रहते थे ।६ पद्म की तुवना म इस गद्य साहित्य म मराठी भाषा पर फारसी 
उटू चाठा का बाहुल्य सहज ही परिलक्षित होता है | कभी कमी तो तत्वालान पत्रा 
में प्राप्त ५० ६० प्रतिशत फारसी उदू शा” का दसक्र सीमातीत आश्चय हात लगता 
है । यह प्रभाव या तो एवं शलोी विशेष के रूप में अनतायी गयी विद्वप प्रणाली वे 
कारण होगा या महाराष्टतर प्रातो की जनता को यहा वे इतिहास से अब त करान 
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रीतिक्रालीन मराठी साहित्य दर 


के हेतु उद्देंधयपुबक नियोजित हिंदी उदू के झदां का परिणाम हो सकता है। इनम से 
कुछ पत्र तो हिंदी भाषा म भी लिखे हुए मिलते हैं । 


विवचन से स्पष्ट हा जाता है कि रीतिकालीन मराठी साहित्य सभी दष्टिया 
से सपान एवं समथ था । सत कवि एकनाथ द्वारा प्रेरित साहित्य वी विविध 
शरतियों तथा परपराआ को परवर्ती मराठी साहित्यकारा ने चरम सीमा पर पहुँचाया | 
जब से मराठी को राजाश्रय मिला और वह महाराष्ट्र को राजभाषा वनी तब सत मराठी 
साहित्य के विक्नास को एक विशेष गति प्राप्त हुई । सत, पडित कवि शाहिए, चीटणबीस 
बसर नवीस आदि के द्वारा इसका साहित्य विपुल एवं विविधागपूण हो गया । इसम 
ललित साहिय के साथ ललितेतर साहित्य वी भो निभिति हुई । तत्वालीन मराठी 
साहिय में मार्मिक्ता के साथ मोलिक्ता, पाडित्य के साथ प्रतिभा, सामथ्य के साथ 
सौंदय उपदेश बे! साथ आनद आदि बातें स्वाभाविक रूप मे दष्टिमोचर होती है । 


१४ | मराठी साहित्य की 
प्रसुख कवमितियाँं 


स्प्रो और पुरुष दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही जीवन परिपृण हो पाता 
है । काम्य जीवन वी अभिव्यक्ति है। स्स अभि यक्ति में स्वानाविकता, बसस्तविर्ता, 
ल्‍भी वा सब्मी है जय उसमे जीवत व दानों जग स्त्री पुरुष समाविष्ट हो जायें ) 
मराठी पराव्य क्तो आठ सौ बषा पी परम्परा दजने पर स्पष्ट हो जाता है मि आरम्भ 
बाज ईसा मी तेरहवी रतादी से लेपर आज तक मराठी काव्य वे विय्रास भ यहाँ वी 
महिलाओ से सभनात्मकः सहयाय टिया है। चहघर से रामदास तना (तरहबी रांतारी 
से सत्रहवी दाताब्दी के अत त्तक) के वालथड मे क्‍्वयित्रियाँ नहीं मिलती ? 
उतीसवा शताब्दी से अवरुद्ध परम्परा का यह स्रात्र पुन प्रारम्भ हो जाता है; वन 
परिमित पृष्ठा मं मरादी वा प्रत्यक ववयित्री के सस्याध में विस्तत विवचता सनव से 
हाने वे पारण उनम से बुछ प्रमुख कवध्रिश्रिया या सामाय परिचय मात्र तियवा था 
रह है । 

महदाइसा (महट्या) मराठी वी आदि प्रवपित्री भानी जाती हैं । महानुभाव 
सपणय मे प्रवतद चक्रघर स्वामी इनदे युरु थे । यह अपने काल मे अत्यत्त किदुपी 
समभी जाती थी । इतव उपलब्ध मरादी काब्य मे धवल 'मात वी रुविमणी स्वयवर 
तथा गमजाद ओणया! विशेष उहोखनीय हैं ॥ महटाईसा एप रारल स्वभाव या भाजी 
महिंता थी । सम्मवत यही कारण हागा हि उतक काज्य मे साधारण स्त्री वी स्वभाव 
गत बिेयता दृष्टिगोचर होती है। ग्रतिशीतता एवं अवाहमयता बे वारप उनका 
समत काव्य पिशप साकप्रिय हुआ है। माया साथी साटी एवं आयात सरल हाते 
हुए भी चित्तारपत पठ्णा व बन से स्वभाविवता निर्माण बरत मी क्षमता रगती 
है। मराठी साहित्य मे कयान्वाब्य का सूजपात इंही स माना जाता है। समय 
सफ्त काव्य हाने से वत्त शधिय, रचना मे असंगति पृनर्धाक्त, आाटि बुछ दाप इतने 
बान्य मे अवश्य मिस हैं परलु कंबत इटो वे रारण इनझो महत्ता सिसा प्रतार कस 
नहीं हा सती । उन्होंने बबल! क द्वारा मराठी वो एवं नये छः का मेंट या है। 
वदला यह छट बुछ सोमा मे मराठा दे मभग को भाति हांता है । इसम गण, सात 


मराठी साहित्य की प्रमुख कवयित्रियाँ जी] 


अथवा अक्षर सख्या का बाधन नही रहता । सभव है कि महदाईसा के अय भी वाब्य- 
ग्रय होंगे जो अब तक अज्ञात हो हैं। इहोंने मराठी के साथ हिंदी में भी रखता बी 
है। इनके द्वारा रचित तिम्नाकित पद डा० वितयमोहन श्चर्मा ने प्रकाशित किया है -- 

नगर द्वार हो भिच्छा। करो हो, 

बाघुरे मेरी अवस्था लो। 

जिहाँ जाबो तिहा आप सरिखा 

कोउ न करी मोरी चिता लो । 

हा चौहादा पड रहें हो। 

माग पच घर घिच्छा 

बापुड लोग मेरी अवस्था कोऊ 

मे करो मेरी चिता लो! 


महृदाईसा की गुर््भाक्ति विद्वेप प्रसिद्ध है। इनवी हिंदी भाषा से खेडी बोली 
और ब्रज का मिश्रण है। अभिव्यक्ति मे सहजता, भाषा म प्रासादिस्ता एवं बस्ण 
रस वी छाया से इनती रचना अधिव आकपक बनी है । यदि इनके और भी हिंदी पद 
उपल-प् हो सर्वे तो अधिक अच्छा होगा । 


मह॒दाईमा के पश्चात विशेष उल्लेखनीय क्वयिश्री हैँ--भुवताबाई | भानेश्वरी 

के रचयिता तथा मराठी साहित्य मदिर की बुनियाद डालने वाले सुप्रसिद्ध सत भानश्वर 
की यह सजसे छाटी बहन थी। उपलाप प्रमाणा से इनका जम शव १२०१ और मत््यु 
काल टाके १२१६ मिलता है। अपने भाइयो क॑ समा यह भी असाधारण बुढिमती 
भोौ। विरामी वत्ति के बारण इहोने आजम वौमाय बश्नत वा पालन किया था। 
अठारह बप वी अवस्था ही मे इहह इस ससार से सदा के लिए बिदा होता पडा। पर तु 
अलौकिक प्रतिभा एवं तजस्वी बुद्धि चातुय के कारण इतना-सी उम्र मे नी इहान 
अनेक अभग पल, वल्याण पत्रिका, हरिपाठ ताटीचे अभग आदि वाब्यों की रचना वी 
है । मुत्तावाई की रचना मे भाघुय गुण विशप द्र॒प्टव्य है। यद्यपि आत्मबोर 'नक 
का वा प्रमुर विपय था, फिर भी मानवी जीवन के अनेक अनुभवा तथा दया, शमा, 
शाति आलि सदपुणों पर भी दहोने समय समय पर स्पष्ट विचार व्यक्त किये है । 
उनवी आध्यात्मिक विचार घारा चानेश्वर के समान ही थी। स्त्री जीवन की मदुता, 
अनुभवी वी कठिनता, स्पप्टोक्ति एवं भावना को उत्कदता आदि बातें इनक बाय मे 
विशेष रुप से परिललित हैं। इनकी बहुत हो कम रचनाएँ उपलय्ध हुई है। उपलब्ध 
रचना को देखबर अनुमान हाता है कि इनफ़ी जोर भी रचनाएँ अवश्य रहा हाथी 
जो काल कवलित हुई होगी। मह॒टाईसा की भाति इनको भी हिलली रचनाएँ प्राप्त 
होती हैं--- 

वाह बाहु साहब जी सदंगुर लाल गशुसाई जो 

लाल दिच मा उडला झाला ओोंद पोठ सो काला ! 


हद हिली साहिय शोथ और समीशा 


पोत उमनी भ्रमर ग्रेंफा रस भूलन याला । 
सदगुदु चेले दोनों बरायर एक इस्त या भाइ। 
एप से एक दश्मन पाये सहाराज मुतावाई। 
सुप्रसिद्ध सत्र तामटेव वी दासी जनाबाई ने भी अपनी भावनासा को बाय क॑ 
माय्मस “यक्त किया है। वामटेव जसे सत वे सपक्र से जनावाई के मन मं भी विठठल 
के विपय मे भक्ति आविभू त हुई | पमामा दे नाम सकीतत मे तत्लीन हाने म इह 
अ्रतांव जानाद बी अनुभूति होने लगी। हाहाने नामदेव वा कीतन बई बार सुना था 
इसतिए पौराणिक कथाआ वा भान दाह अनायास ही प्राप्त हुआ था । परमात्मा का 
भ्रुणगान करना सानो हनका स्वभाव बन चुवा था। यह विठठल को ही माता क॑ रूप 
मे दपती थी। जवाबाई के उपलब स्फुट अभगा से स्पष्ट डिखायी देता है कि य पाडु 
रग वी एकनिष्ठ सेयिका थी। हट्य म उत्पन प्रत्येक वन्य अपने और परमात्मा की 
परस्पर श्रद्धा क माध्यम से अभियक्त करने वी नवीन कसा का प्रारम तगावाई ने ही 
किया । 
जनायाई वा समस्त काय भगवत्प्रम से प्लावित है। अयात्म, भगवररभत्ति। 
नाम महिमा पौराणिक आस्पान जादि जनावाइ बी कविता के प्रमुख विपय हैं । इनकी 
रचना म स्त्री सुतभ मदुता, वारुण्य, हृदय की आद्रता आदि बातें सहज रूप में पायी 
जातो हैं । स्फुट अभग के अतिरिक्त भक्तिर्स पूथ बुछ क्था-का-य भी इहांन रचे हैं, 
जिनम शालिपाक! दुर्वात भोजन सामक काय उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। मन 
बा भोलापन, वाणी का स्नेह तथा भाषा का सारल्य इनकी रचनाआ मे सवन पाया 
जाता है । तुकाराम के पश्चात महाराष्ट्र मे जनाबाई के ही अभग विशेष लोक प्रिय हैं । 
किव”ती है कि मामदेव के शतकोटि अभगा म॑ साढ बारह कांटि अभग जनावाई के 
थे। परतु जनाबाई के नाम पर मिलन वाले अभगो की सरया ०० से जबिक नहां 
है जिनम से कई अभग प्रक्षिप्त भी माने जाते हैं। सन १३५० वी आपाट कृष्ण १३ 
को जनायाद समाधिस्थ हुई । इनके एक अभग से चाव होता है कि एहिक जीवन बी 
समस्त वासनाआ की पूर्ति का समाधान इह अतिम समय मिला था-- 
माभे ममो ज जें होते। तें तें दिघले अनते॥ 
देह नेऊनी देहो बेलें। शाति देकनि भी पण नेलें ॥॥ 
मूल दिले हे क्रोधा चें। ठाणे केले विवेका्ें॥ 
निजपदी दिला ठाव। जनी म्हणे दाता देव। 
चारर्री सप्रटाय के श्रेष्ठ भक्त तुकाराम वी शिप्या बहिणावाई वा नाम 
महाराष्ट्र की कवयित्रिया म विशेष उल्लेखनीय है। इनके पति का नाम रत्वाकर पाठक 
था | उनके वश म ज्ञाक्ता वी उपासना हाती थी। इनके अभगो स प्रतीत होता है कि 
इनका सौभाग्य अधिक समय तक न रहा होगा | वधयावस्था म॑ स्वभावत इनकी 
वत्ति अध्यात्म दी ओर उमुख हुई । कहा जाता है कि स्वप्न म इह सदगुरु तुसाराम 
क॑ दान हुए और उ'ही की झपा से वहिणाबाई में कवित्व शक्ति जकुरित हुई । 


मराठी साहित्य की प्रमुख ऋवधितरियाँ ् 


बहिणायाई वी जधिकार रचा स्पुट छा मे ही प्राप्त होती है। इतरो गाथा 

में बुत मिलावर ८८ अभग हैं जितम 3३ आत्मवरित्र पर औंद ३४५ निब्राण विपयया 
हैं। दुप९ अतिरिक्त ज्ञान, भक्ति बराग्य ब्रह्म विठठते, पते, सटगुद ब्राह्मगत्य, 
चरिव्नवा घस, पुरज/म, प्रवति लिवर आदि शिभिल जिपया पर इनरे लगभग ४०० 
जभंग हैं। प्रासादिकता, निश्यहता, सरलता इनव घाव्य द विशेष गुण माने जाते है 
इं्दान मराठी के अतिरिक्त हिटी मे भी काय रचना वा है क्‍्योए वी उत्दवामी फो 
जाति इनके जटभुव रमपूष छद प्रसिद्ध हैं-- 

लजद बात सुराई भाई ९ 

गरड पथ हिरावे काया लब्ष्मो चरन चुराई १ 

ये सुरज की थोँव जंधारे सोवे चचरक्‌ भाग जलावे 

राहु के गिर हो भोगी कटा रे अमत ले भर जाने 

कुबेर सोदे घरके कात हतुमान नीर मगादे 

बसे सर्याह भूठः हैं पलटा को वात सुनाजे॥ 

समोंदर ताहों चोरत फंप्ता साधु सागन दान 

यहिणी कहे जन लिदक है रे बारो सोच न मान ॥। 


बहिणाबाई मे अपन भावा को व्यक्त करते ससय झट चयन की ओर उतना 
ध्यान नहा दिया जितना देना आवश्यक था । इनकी हिंदी मगठी दोना रचनाओो मे 
यर दाव पाया जाता है। इसके बावजूद भी इनत्रा समस्त बा-य अपनी विज्लेपता रसता 
है. पर उसकी रसात्मक्ता म हिसी प्रकार वी हाति नहीं हुई है। इनकी मत्यु शक्ते 
१०२० भर मानी जाती है। 

सपथ-सप्रदाप के प्रवतक सभथ रामेदास स्वाभी की प्रशुस शिष्या थी वेणाबाई । 
इसका भी बटुत सी स्चताएं उपल्ध होती हैं । इह बाल्यावस्था ही में वैधाय प्राप्त 
हुआ था। यह स्वभाव से शात एप विरागो वन्ति की था। रामदास का टिष्पत्व 
स्वीकार +रत समय वणाबाइ का विराप संघुराल तथा मरे के रिश्तेव्वरो ने किया था । 
परन्तु “'हान भ्रपत्री मनावत्ति को. निएधेल ही रखा । देणादाई के प्रसिद्ध प्रथ वा नाम 
है 'सोद( रदयबर । रामायण के इस प्रसंग पर मद्धवि पूवदर्नी बवियों ने रचना दी थी 


तथापि सत्र प्रयण कोदीवेद्ध स्वना इही की मानी जाती है। इस ग्रथ मे १५६ 
जोवियाँ पायी जानी हैं। 


सांचा स्वयवर' के अतिखित्र कौज! और 'राम पुह सबर* सापक दे सफुट बाब्य 
भी इरहाने रच हैं। बोत का अय है राज से प्रजा को मिलने वाला अभम-यत्र | रावण 
बा नाश करने के पश्चात जब प्रभु रामच द्व जा सिट्टासनत्थ हुए तत्र प्रजा ने उनके पास 
जा मात वी उसका वणन कोल काय मे हे ) राम गृह सबाद मे ४४ दचोक हैं। वेगा 
बाई के काव्य पर इनके गुर रामटास के काव्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता 
है। छद चास्त्र तया व्याजरण के तियमा वा बबत यत्ररि इ होने नही माना है किए. 


१०० हिंदी साहित्य शोध और समीशा 


भी इनकी कविता मे रचना चातुय, बल्पना बिलास एवं वणन शली आदि का सौदय 
निवाध ही रहा है। स्वानुभव और दढ भवित इनके काव्य की आधारशिला हैं । 


इस कालखण्ड मे इनके अतिरिक्त 'काहोपात्रा, प्रेमाबाई, बयावाई आदि 
क्वयित्रिया के नाम भी उल्लेखनीय हैं ॥ सभी की कविता का विषय भक्तिप्रधान हा 
था। स्त्री सुलभ स्वभावानुसार नित्य जीवन के घात प्रतिघात, सुख दु ख्, जाशा निराशा 
आदि का निरूपण भी इन्हाने वडी कुशलता से काव्य द्वारा कराया है । ईसा को सत्रहवी 
बताब्दी के अन्त मे रुको हुई क्वयित्रियों की परम्परा उनीसवी शताब्दी से पुन प्रारम्भ 
हुईं | आधुनिक कापय की अमिव्यजना टाली मे युगानुरार परिवतन दिखाई देता है। 
अंग्रेजी शासन-काल म भाग्ल साहित्य के अध्ययन का अवसर यहां की सुशिक्षित जनता 
को मिला । देश मे सामाजिक 'धामिक तथा आधिक क्षेत्रा मं दचारिक आ दोलन णुरु 
हुआ था । इन सभी का प्रत्यक्षाप्र यक्ष परिणाम स्वाभाविक रीति से मराठी बाब्य पर 
भी हुआ ॥ प्राचीन काव्य के अध्यात्म, भवित, नौति बोघ आदि प्रमुख विपया के स्थान 
पर लोकिक, ऐहिक मिसग विषय विपया का समावेश भी होने लगां। प्रतिदित ब' 
जीवन के निक्टवर्ती विषयो का व्यक्तिकरण बाव्य मे टिखाई दने लगा। आत्मानुभूति 
आत्माभियक्ति कौ मावता कक्‍विया मे विशेष रूप से पाई जाने लगी। जाति न 
विधमता पारतश्य के स्थान पर बधुव समता स्वातत्म वी स्थापना करो की तीर 
भावना वाव्य द्वारा भी व्यक्त होने लगी । महिलाआ बे रढिंगत बधता एवं शॉप 
के दुखा को भी वाणी मिलने लगी | 


व्यक्ति स्वातः्य वे अनुसार प्रेम विषयक स्वातत्य वी माय आधपविक कविता 
में हाने लगी। आत्म निवेदनपरव प्रेम काव्य का निर्मिति होने लगी। नयी बप्रितां मं 
भ्रम वा चित्रण अत्यत स्वाभाविव एवं मुक्त रूप मे किया लाने लगा। वासना मर 
प्रेम व स्थान पर उतात्त, 'ुद्ध मानतिक एवं बोदिक प्रम का चित्रण का २ में हात 
लगा । मराठी काव्य के अनरग तथा बहिरग दोनां मं परिवतन होते लगा । आधरतिर 
बाल मं साहिय क विविध अगा के विक्रास मे महिाआ ने सजनात्मक सहयोग था । 
भाध्य वे धीत्र म भी अनत महिलाओ ने रचना मेत्र एवं प्रगासनाय बाय विया। हस 
काल की प्रमुख बवयित्रियो म लश्मीचाई दिलतकः बहिणायाई चौपरी मंयारमात्र 
इानड़े पद्मा गोत, सजीवनां मराठ, इटिरा सत चाता बाजत्र आहि मवयित्रिया व नाम 
विग्षप उल्लेखनीय हैं। 

सत्मीवाई टिलक स अवधिान मराठा बबिता मा वास्तविक प्रारम्भ माना 
जाता है । इतशा बायवाल मस्‍्कारणोल ब्राह्मण परिवार मं व्यगोत्त हुआ। स्ारहयें 
वष बी अवस्था में बवि २० दिजक दे साथ इनया विवाह हुआ । टिसलक बे. अरीशर 
स्वमाव मे भारण इह अपन जीवन मे स्थिरता एवं क्ञाति शायट हा मित्री हागा। 
सन १८६५ मे दिलक का ईसाई घम का स्वाकार करता खतत्मीबाई जसी हिंदू जा 
को अचुम ठथा दु सर सगता था ॥ एसी स्थिति में भा इद्धोंत बड़ धीरज व साथ बास 


मराठी साहित्य की प्रमुख कवयित्रियाँ १०१ 


किया | उप असहाय परिश्यिति मे ही इनके वाब्य का जम हुआ। राष्ट्रीय अध्या 
त्मपरव, सामाशिव, सदभपरक, भक्तिपरव, आदि विविध विपयो पर इहाने काव्य 
रचना वी । वात्सल्य स्मपुण थियु गीतो की रचना मी इद्दान वी है। 
इनकी प्रथम कविता वा जम सन १८६८ ई० मे हुआ | इनयी स्फुट 
बवितामोों का एक सग्रह सन १६५१ मं तयार जिया गया जिसका नाम 'भरली घागर 
है । अतने पति रे० दिलक के अपूण कायय 'स्पिस्तायन को इंहाने पूण किया। इनवे” 
बा-य मे भवित, करण और वात्सल्य इन रसा की जिवेणी अवाध गति से बहती है। 
इनके काव्य मे गेयता का गुण भी है। सरद्यपि इनवे द्वारा लिखित बाल-गीतों भे 
अथवा आध्यामिक गीतो म कलात्मकता एवं स्वाभाविक्‍ता वा अभाव सा नजर 
आता है फिर भी समस्त काव्य मे दृष्टिगोचर होने वाली प्रतिभा, प्रसाद गुण, 
विनय एवं सूक्ष्म विनोद आदि के कारण इनका काव्य अपना विशेष महत्व रखता है। 
कुछ कविताओं मे सामाजिक समस्याओं को रखकर इहाने सुधारवादी दष्टिकोण भी 
व्यवत् क्या है। लक्ष्मीबाई ने मराठी कविता को एक नया मांग दिखाया । उसी माग 
के खुत जाने से लक्ष्मी तनया लक्मीबाई बेहरे शारदाबाई पराजपे हिरावाई पेडणेकर 
शाताबाई फ्णसे, मनोरमावाई रानडे, आदि कक्‍्वयित्रिया ने काव्य क्षेत्र म पदापण 
दिया । इसोलिए लः्मीबाइ टिलक़ से जाधुनिक मराठी कविता वा सूत्रपात माना 
जाता है । 
लब्मीबाइ टिलक के पश्चात कालखड को दृष्टि से बहिणाबाई चौधरी का नाम 
पविचारणीय है। महाराष्ट्र में बेशवसुत, कवि वी, विनायक तावे गडकरी जसे प्रतिभा 
सपने भंचि जिम समय अपनी वा पय प्रतिभा से जनता वो जाहृप्ट बर रहे थे उसी 
समय बहिणावार्ट चौधरी वी कविता का भा जम हुआ था, परतु दुर्भाग्य से बह कविता 
बहुत दिता तक अतात रूप मे ही रही। सन १६५१ ६० म इनके पुत्र सोपानदेव 
चौधरी ने आचाय अत्रे द्वारा इसे मराठी जनता के हक ज्र॒ रखा । इस कविता मे 
दहिएावाइ बी कअपूब प्रतिभा के दशन सहज ही हो जाते हैं ।“बहिणायाइ एक सीधी सादी 
इपर महिला थी। जलगाँव नामक झहर में वह अपने परिवार को जीवन वाटिक से 
रम चुकी थी। ग्रामीण वातावरण में रहकर वहिणाबाई जसी एक अशिक्षित महिला 
संकाय म प्राप्तका ये गुण शिक्षिता का भी प्ररणा दत हैं। इनके काव्य म लोकगीतो 
व्यू भवक दष्दिगोचर होती हे । दददिन जीवन के विपया को ही इहाने अपने वाज्य 
बा विपय बनाया । इनके का ये में स्वाभाविकता, सवत्र दिखाई देती है । 
सुशिसित न होते हुए भी दहाने अपने काग्य की उत्पत्ति के सबंध में जो 
कश्नन क्या है वह आग्ल कवि वडसवथ कौ काय को परिभापा ९०७७७ व8 ६0 


हएणा६89९०१४ 0४७70 ए॑_ 90ए०ए ७ए९४ से कितना 


भाम्य 
रखता है-- 


अरे घरोढा घरोदा । तुझ्यातून पड़े घोठो । 
तस साक गान। पोटातून ग्रेत होठों । 


२ हिली साहिय ज्ञोप और समीता 


प्ररमोधित धम्_्भपमन भावा थी गुरुमारता, बत्यता की रमणीयता, थाि 
बा व्यगुणा ने अतिरितत इसरा जोथव विधमर ततवशान भी विदेय उतेशनीय है। 
संसार मे रहपर भी विर॒प) एवं अनासरत बृत्ति से देगने को सता का दृष्टिशात इतर 
माब्य मे भी पाया जाता है। इस दृष्तिगोध शो हटने निर्य जीवन म प्राप्त भत 
बुरे प्रणण) मु,ते ही पापा घा, उग्र लिए इदने वेच्चास्‍त्र आरि गा अध्ययत नशे 
दिया या स्वाजुमय से ही इृही जीवन भा अथ सगाया | इसीलिय उतरा ज॑ बन 
विपयश तायचान विशेष प्रभाव"ण्ती एवं राय समावेदाव 7आ है| इदनि गृहस्थी वा 
सुग टग गा स्यापार पहाहैजा हुत्ी नग्> तो पी उधार मरद्रा पडता है [अत 
और पीति थी मत्रिसरि में सत्ता सहिएएती प्रामालियर्तों आटि मानयाबित 
गुणा यो भूलने याल मपुप्य मे प्रति बयपिन्री पा मन अत्यत विद्वत हो जाता है 
और यह स्पष्ट रूप से पूछती है-- 

5 भागसा भागता ढधी दशील स्टनूस (६ 

इंदिराबाई संत व सन १६०६ रा आग तब वाब्य थे संगत का पाये अंससिति 
झूप भें चातू रगा है। इन# प्रसिद्ध बाव्यमग्रह हैं--पला, मयजब और मी । आय 
आधुनिप बयपित्रिया बी भौति इनर सास्य बा भा प्रघान विषय प्रम ही है। परतु यह 
प्रेम विविषता से सुसजित होकर मुग्ध एव रसिए यति से ब्ययत हुआ है। रचना 
में सरतता आड्यर हीनता ये दणन होते हैं। स्थय देख हुए और अनुभव क्यि हुए स्त्रा 
हृदय म॑ मनोमावा यो व्यवत यरन या प्रामाणिय प्रयटा इगक काव्य में दवा ता 
सवता है ॥ प्रसादगुण ब वारण वाब्य में सरलवा सुत्राधता था चुरी है। इपा मय 
भे वही भी शषिमतां बी गध तर उही बातो । 

विवाह्देत्तर वात म प्रपुल्लित जीवनोयान मे लिणित उजाप्त युबत प्रमगीता दा 
भाँति ही पतिनिषनोत्तर वास मे लिखित गिरहृजय गीत भी हृदय को प्रभावित विय 
बिना नहीं रहते। उसका प्रमुख कारण है विषय वी भाषना के प्रति कवयिती वी 
एड्रूपता, तमयता चाहे वह विषय सुज वा हो या दु ख वा इट्ोने किसी कबि वा 
हेतुपूवक' अनुसरण ने करते हुए स्वतश्न विचारधारा था अनुसरण किया है। जाय 
कविया के विचारों सं कुछ विचार यदि साम्य रखते हैं तो वह रागोग मात्र है। 
इदिराबाई की कबिताआ ने शसार के यथाथ चित्र उपस्थित क्य हैं जो कविता का 
लोकप्रियता वे अनेवा कारणों मे एक हैं। अनाव”्यक दछृत्रिम अलवारो से श्यगारित 
करना सभवत झीदराबाई को पस-द नहीं था । स्वभावत रूपसपान वतिता को दृतिम 
अलकारो को आवश्यकता ही क्या है ? क्सी प्रसग विशेष पर यदि कुछ अलवार डाल 
जाते हैं ता सौदय दी शोमा ट्विगुणित हो सकती है। इदरावाई को '्वाव्यवध का 
देखने पर उसकी शालौन, ्रयमी चत्ति, एवं तिरलकृतता के प्रत्ति सहज में आदर भाव 
ही प्रकट होता है । 


१ हे मनुष्य, तू चास्तविक मनुष्य! कब होगा ?ै 


मराठी साहित्य की प्रमुख कवयिश्रियाँ श्ण्डे 


संजीवनी मराठे वो कविताओं म गीति तत्व की भ्रधानता है। उनकी कविता 
प्रयम भावरूप से मन मे ज॑ मे लेती है और वाद मे अभियक्ति के समय शझब्दल्प मं। 
एक उत्तम काप गागिदा के रूप मे इनकी भ्रसिद्धि है॥ काव्य के वातावरण 
एवं रस वे' अनुदूल स्वरा का उपयोग उर ये कविता का गायन करती हैं इसलिये 
काव्य के भाव अधिक प्राणवान बन जाते हैं। ससार राका छाया, भावपुष्प, चित्रा, 
आलि इनके विशेष प्रसिद्ध वाव्यप्नग्र” हैँ। प्रेम और वात्सल्य इनकी कविताओं मे 
जिशेष उल्रेखनीय हैं, इसके अतिरिबत प्राथना, गीत, भजन, गौवन, प्राइुतिर गीत, 
राष्तीय गान तथा मगल सस्वार विपयक कविताएँ भी इनकी रचनाओं सम पायी जातो 
हैं। भाषा और रचना-कौशल दोनो दप्टिया से इनवी कविता अत्याःत बलात्मवा हू) 
सगीतात्मक्ता तथा नादमाधुय कविता का वसिष्ट्य है । 
इहाने भावगीता के अतिरिकत शास्तीय सगीत के रागो के अनुकूल भी बुद्ध 
रचनाएँ वी हैं। काव्यानुशूल विपया वा चयन आवश्यकतानुसार भावना स्पण तथा 
रचना कौशल वी माक्षेपत्रा एत गुणा से आवुनिक कवयित्रिया मे सजीदनी भराठ्े वा 
नाम विशेष रूप से लिया जाता है। विषय तथा विचारा की भयादा ववयित्री न अपने 
बाय म रखी है। इनगी अधिज्ञार कविता क्षात्मनिष्ठ स्वरूप की है। एन लग्भग 
सगत्त का प में माधुय एवं प्रभाद गुणा का मधुर मिलन बन पश है । ये हाल ही मे 
मराठी और हिठी वियय लेवर एम० ए० था परीक्षा उच्च श्रेणी म उत्ताण हुई है। 
भविष्य मे मराठी कविता वा इनसे बहुत आशाए हैं। 
संजीवनी मराढे की भाति पद्मा गोले का नाम भी विशेष उत्लेपतीय हैं । 
नवयुग # स्त्री जीवन की विशेषता टियाने वाली इनकी कबिताआ के खंत्रह प्रीति 
प्रयावर और “'नोदार चित्तजपक्त एवं भावाप्तियक्ति के उत्तम उदाहरण हैं। दने 
भग्रहों बी लगभग आधी कविताएं प्रेम विषयक हैं जिसका स्वरूप भावगीता छी भाति 
है। प्रिपया वा बवि“्य, नादनाथां वा बचित्य, विचारों वी प्रभावी सामथ्य थादि वे 
बारण इनबी बदिता ब॑ उज्ज्वल भविष्य वी मानो सूचना ही पाप्त होती है ५ प्रणयी 
जीवन बे विविध चित्र इहाने उपस्थित जिय हैं। यद्यपि इद्धोन प्रेम काय का हो 
प्राधाय दिया है फिर भी विशेषता यह है वि इहाने अधिकाण रचनाआ मे कवद 
सफ्ल प्रेम हो वा चित्रण नहों किया अपितु असफ्त प्रेम का चित्रण भी किया है । 
इनकी प्रेम भावना म कुछ प्रतिकारात्मर एवं अधिकाटा सहानुभूति की वत्ति 
के द्न हा जाते हैं। प्रेम भावना दे एक नयोन जग वा चित्रण इनकी कविता से किया 
गया है। इनक वाव्य दे स्त्री पात्रा को पति की पूजा मं अतीव सताप एव प्रस-मता 
अवाय है परन्तु साथ हा खाथ व व्यक्ति स्वानःय भी चाहती हैं| पद्मा सतत के 
बात्सल्य स्सयुक्त गीत भी अप्रतिम हैं। जा लापा और मो माणूस' शोपक कविनाआा 
मे अत्यन्त स्प्टाक्ति है। स्त्री वो वेवव उपभाग की वस्तु मानत वाले पुस्षा बी बडी 
क्लात्मबता स इ द्ोने 'ऑजिणपा मं खयर लो है। मोम णूम में बवयिश्री ने झादन 
की ओर बडी निर्मा/ता से देखा ह्‌। समार मं दिवायां दसवाजा दाए स्वाय एबं _ 


रण्ः दिरी सादिय भोष और गमीशा 


एू आदि का सुहर घित्रय इस्धी विया है। इवप्री गमगा कथित गतिशील एव 
गंदग शुएर वाया में बिभूवित है। उयरास्य मी और इगरा भुराव स्थायी दे रहा 
है पिए भी इारी बगन कला आपधर है। दावे पास्य में प्रगा” और माधुय गुण 
नी पयाण माचा में पाये णोी हैं। 'मुगपरी जामक बधिया में 5दोते अपनी भूसिता 
स्पष्ट बरत हुए लिया है-- 
गुगधरा भी मग्पा पुयायों 
भानवते था प्दज कबरि घत्नो 
उच स्वरातें स्वत ्रतेषो 
गाइन उस्वलस सणल गाणी । 
मराठी बी आधुनिए प्रमुश घयपित्रिया में सब या” मे कयपित्री शाता चैलके 
गो माम जिया जाता है।य यवई व्‌ 0 मालेज मे प्राध्याविका हैं। 'वर्षा और 
/हूपसी! इनके प्रसिद्ध गाव्य मग्रह हैं। इदनि अपने जीवन मी सुरा दुसगय अनु 
भूतिया को बाब्य वे साध्यम गे व्यक्त रिया है। एप स्थान पर रवय बययित्री ने लिसा 
है हि मरी वविता मुझे इसतिए भाती है रि उसमे विविष्ट अनुमूतिया तथा विधिष्द 
आपशाओ। मे वित्र। बा अबन दिया गया है। इनपा बाय्य छुद्ध रुरल एवं निरखस 
ओमाभिय्यक्ति से युक्त है। इसी पारण से वह जनसाधारण व लिए भी वोधगम्म हो 
चुवी है । प्रायादियता बाब्य सौप्ठय धार प्रभुत्य आए ग्रुण इनवी बबिता की 
जापब्रियता व रहस्य हैं। जपन मते या भावना मो यथायोग्य रूप से हब्टो के साध्यम 
से “पक बरन मे शातायाई सिद्वहस्त हैं । 
इन जीवन विषय तत्वचात समिश्व रुप से पाया जाता है । आशा निरागा 
वी आयमिचौनी इनरे काव्य मे पायी जातो है। किसी प्रवाह मत ॥४०4३ ५ नुटारता एवं 
समुचितता एके जीवन विषयक बाय मे नहीं मिलती | सपना मन पक, विगात 
मुक्त बने यही इनकी इच्छा है। इनवी कविताओं मे रहस्यमता अथवा गूटता नहीं 
है। इनती प्रेमविषयक् बविताआ मे निराशा तथा वफ्ल्य वा स्वर हो अधिक डिसायी 
दता है। हारैर सुर क बिना वास्तवित्र प्रेम वी तृष्ति नहों हो सकती । यह विचार 
जनेए बार इनके काव्य मे दृष्टिगोचर क्र द्वीता हैं। पुरुषा के प्रेम भात्रों क॑ चित्र भी 
इहाने सफ्लता से चित्रित किये हैं। जीवन मे निराशा आने पर भी "ातावाई ई”बर 
श्रद्धा बे' आधार पर स्थिर रह पाती हैं। अय कवृयित्रियों की भाति वासल्य गीता या 
विशुरीता मं इह इतनी सफ्लता नहीं मिली । इनवा प्रद्रति वन विशेष उल्देखनीय 
है। प्रहति क कवत सुकुमार चित्रों का अकक्‍न करने के स्थान पर अपने सुख दुख से 
समरस होने वाले प्राह्ृतिर गीत लिसता इहे विरेष पश्तद है। मराठी साहिय को 
हुनमे और भी आशाएँ हैं । 
इनके अतिरिक्त और भी कई कप्यित्रियाँ हैं जिहाने अपनी प्रतिभा के अनुसार 
वाब्य सजन कर मराठी सारस्वत क उद्यान को सजाया है। इससे स्पष्ट हो जाता है 


मठारी साहित्य वी प्रमुख कवयित्रिया १०५ 
कि मराठी काव्य के विकास में पुरुषो के अतिरिक्त महिलाओ ने भी रचनात्मक सह 
याग दिया जिससे जीवन के विभिन जया की अभिव्यक्तिया हां पायी। पहले ही 
स्‍त्री मत कविमन होता है, और जिन स्त्रिया म॑ नवनवोमेषशालितों प्रतिभा का 
साधात्कार होता है उनके काव्य के सम्व घ में कहना ही क्या ? स्त्री जीवन के वास्त 
विक दशन मराठी बवयिन्रिया के द्वारा अभियक्त काव्य म॑ स्पप्टत दृष्टियोचर हांते 


हैं। जीवन क्षेत्र दी भाँति साहित्य क्षेत्र मे भी महिलाआ का यह योगदान अपना एक 
विगेष महत्त्व रसता है । 


१६ | भवितकालीन हिन्दी-काव्य से 
भावनात्मक ऐक्य 


भारत एवं विशाल एवं बचिष्टयपूण देहा है। व्सम धम, पथ जाति 
भाषा, प्रद", प्रथा साथ पय जादि मे भिन्‍्नता हाोत हुए भी आतरिय अमिल्ता व 
दान होते हैं। इस रहस्यमयी व्यवस्था का प्रप्ठाघार नारत एा प्राचीन परम्परा एव 
राब समावशर सरठति ही है । वि"्व के इतिहास से चात होता है कि अनेक विकध्ित 
एय सम्पन भस्शृत्रिया को पता व गत भें विलीन हाता पदा है। बुठछ अपवादा मय 
सास्टृतिया मे भारतीय सम्दृति भा विदश्प उलेसनीय है चिसन रतातटिया से अपनी 
उज्ज्यल परम्परा वी रक्षा दी और अपनी अलौकिव शक्ति से सम्पूण विश्व म आक्पण 
उत्पन किया । उप्तये' इस ्रौरव का वास्तविक श्रय उन मनीधिया को देना चाहिए 
विह॒ने भारतीय समस्दृति की प्रा” स मानवता की रक्षा की और अपने जीवत का 
इताथ बनाया। इन मीपिया मे भक्तिकालीन हिंदी क्विया कया भो महत्त्वपूण स्पान 
रहा है। 
प्राचीन वाल से प्रचतित परम्परा आय दया क समान नप्ठप्राय न होत हुए 
भआाज भी भारत म सुरशित रूप म पाई जाती है । इससे भारतीय सस्क्ृति का उदात्त 
तथा मानवतावादी दष्दिक्रोष अधित्र स्पष्ट हो जाता है। मानवता भारतीय मस्ट्ृति 
को आत्मा है। मनुष्य म॑ सत्प्रवत्ति तथा दुष्प्रवत्ति दोना का अस्तित्व होता है। 
कभी कभी मनुप्य मं स्वाथ वा आक्पण इतना बट जाता है वि वह सत्प्रवत्तिया का 
आश्रय छोड देता है और काम, श्रोध मद मत्सर आदि पत्पुतर के जाल म फ्स 
जाता है। पही प्रवत्ति जन -यष्टि से समष्टि म प्रसारित होती है तब समाज तथा 
सम्दृति के पतन वा भय बना रहता है। साम, दाम, दण्ड भद थादिमं से किसा 
"ही सफये्कद राय ऐे। पति सजण पर री छप दुप्ट प्रदृत्िएया, बे दणम बा प्राफत्ल 
विया जाएं तो समाज एवं सस्कृति का सरक्षण हो सकता ह्‌ । एसी स्थिति म घामिक 
द्वेघ, जातीय भेद भाव, प्रातीय अभिमान इत्यादि दुष्प्रवत्तिया को मूलत नष्ट कर 
उनम ऐदकय प्रस्थापित करने का आवश्यज तथा महत्त्वपूण बाय बुछ लागा वो वरना 
पडता है । भारत मे इस प्रकार क॑ प्रवस्वा को असण्ट परम्परा पाई जाती है। जब व 
देख में एसी स्थिति प्राप्त हुई थी तब-तब भारतीय सत कविया न “पर हित सरिस 
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घम नहीं भाई का सजीवनी-मत्र देवर भारत की जनता म भआवनात्मर-ऐक्य 
प्रस्थावित वर उस्े दढ बनाने का काय किया । 
साता ने समाज को केवल निवृत्ति-्माय की शिक्षा दी उिससे समाज मं 
विफ्लता तथा निराशा की भावना निमित हुई--मह सन्त वाब्य वी ओर देखने का 
एकाी दृष्टिकोण है । परतु विद्ञाल दृष्टि से तत्कालीन परिस्थिति वीं पाइव भूमि 
पर सनन्‍्ता के काय का विचार करने से चात हो जाता है कि सन्त-कवियों ने समाज 
को निवल तथा उदासीत नहीं बनामा, अपितु निबल के बल राम वी उपासना सिखा 
कर समाज को विश्युखलित होने स बचाया । सातो ने सम्प्नान्त जनता को जीवन की 
नई दप्टि देकर दुबल तथा ओपिप्ट प्रवत्तियो का प्रतिकार कर “रामराज्य! की स्थापना 
के लिए सुमज्तित विया। तत्तालीन परिम्यिति म भारत का सामाजिक नेतृत्व सत्ता 
ने ही किया था। 
व्यापक्त अथ म 'सातों शब्द संगुणोपासक तथा निगुणोपासक दोना वे लिए 
प्रयुक्त किया जाता हैं। इस लेख भे भी सत्त शद वा प्रयोग इसी व्यापक अथ मे क्या 
गया है। मानवताबाद वे श्रेष्ठ समथक महात्मा कबीर की वाणी भर प्राप्त आत्म 
विश्वास, निर्भीकता, जायाय तथा अत्याचार के प्रति विद्रोह, आटस्‍्वर युक्त धामिव 
प्रयाजी के निभू जन वी भावना देसरर कौन कह सवेगा कि उहाने दुवबल, जजरित 
तथा सम्भ्रात समाज को सबल तथा सशक्त नहीं बनाया २ गोस्वामों तुलसीदास के 
सुप्रसमिद्ध महाराय रामचरित मानस मे एक श्रेष्ठ लोकरक्षक, आदश मयादा पालक, 
महान राप्ट नायक के रूप मे जो श्रो रामच5 जी का चरित प्रस्तुत फ़िया है उस 
देखकर जीवन विपयक नवीन दृष्टि प्राप्त हो जाती है। महाकवि सूरदास जी ते अपनी 
सरस और मधुर वाणी के माध्यम से हृष्ण भक्ति था जो प्रचार क्या वह दतता प्रवल 
था कि इस कृष्ण प्रेम के सूत्र म विजिध धर्मीय तथा विविध श्रणी की भारतीय जनता 
पिरोई गई थी। म-ययुग का यह आददोजन आसेतु हिमाचल प्रसारित हुआ था। इयः 
युग में भनेव छोटे छोट बेचारिक प्रवाह का मिलन होने से भारत का राष्टीय तथा 
जातीय जीवन उज्ज्वलित हा चुका था जिसके फलस्वरूप मानवप्म और भारतोय 
सस्क्ृति वी रस हो गई ९ 
मक्तिकासीन हिंदी काय का सूश्म तथा गहराई से अध्ययन करन ९र चात 
हो जाता है कि सत कवियों ने भी समाजवाद वे लगमग सभी सिद्धालो का समथन 
कया है। आधुनिक युग मे उसन्‍्न एसी 'बाद का सत-दएय पर आरोप दरकए 
उनके प्रति आयाय वरता है | अन यदि इतना कहा जाय तो मनुचित्त न हारा कि 
मानवता प्रेम जागत करने तथा मनुष्या वी सुख शाति क लिए समाजवाद ने द्वारा 
आज जो प्रयत्त फिए जा रह हैं उसी प्रकार मनुष्यो को ममता के प्रयत्न भक्ति और 
अध्यात्म ये माध्यम स भारतीय सत-कविया ने क्य यथे। 
कबीर, नानक, दादू, रैंदास आदि सत-कवियों ने आयात स्पष्ट रीति से 
सामाजिक समता की भावगा जागृत करने का प्रयत किया । जाति सेद, वाद भेद» 
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ही नहीं, परा घमभल भी उठ माय व था । ईश्वरापासना मे समान 
सवब्यापा क्षेत्र मे रभी प्रशार ये शत्रिग नेहमभेल समूतत नष्ट बरत वे अनंत प्रयान 
अय'न निप्ठा तथा सातस्य से उद्धनि हिय। ग्ोह्यामी सुलमीटास, महाववि सूरदास, 
मीराबाई आह समृधोपागर सत बवियां ते भगवद गीता जस थ्रप्ठ ग्रथ गा आदण 
समाज मे समाते रखा और संदेश दिया हि अपना वत्तब्य पालन करत हुए वण 
वपम्य सपा आय भडामह वो महत्त्व देगा उचित नहीं है । 

सता ने अपने उपदेशा मे साय मा पुरस्यार असय का परित्याग, अहिसा 
पावन परमाष, स्वाथ-त्याग, ईश्वर प्रेम आत्म-सतोप, दया उतहारता आहि मानव 
घम के लिए पोषक बातों गा सटव समयन जिया। समाज वी सुव्यवर्था तथा 
उनति के लिए सत्य या पुरस्कार आवश्यत' हा जाता है क्याकि यह सय है हि 
असाय की बुनियाद पर सडी बोई भी सामाजिब इमारत चाश्वत नहीं रह सकतो । 
'सत्यमव जयत इस महान मिद्धान्त या रहस्य सत कविया ने अच्छो तरह से जान 
लिया था । सामाजिक विपमता यो दूर मरने वे लिए उहांने सय या प्रुरस्कार 
बिया। सम्भवत इसीलिए उहूने सत्य को ईइवर का प्रति-स्वरुप मान लिया था। 
पॉसण्क टांग, आडम्यर आदिक असत्य पर आधारित सामाजिर प्रथाओं का उहाने 
विराध शिया । धम के नाम पर अधम, ययाय वे नाम पर अयाय ओर आचार के 
ताम पर अनाचार आरटि का ततल्वालीन समाज भ प्रचलन दखवर भवितकालीन हिंदी 
वकविया न अपनी रचनाओ ने माध्यम से उसके सत्य स्वरूप का अनावेत कर जनता के 
सम्मुख रखने वा महत्त्वपूण बाय किया । 

इन क्विया ने समाज म समता प्रस्यापित करने वी इच्छा स लगभग सभी 
बल्माणवारक उपाया का प्रासाहन दिया | सभी सतो के उपदशा का सार यही है 
कि हम सव मानव हैं। अत मानवधम वा पालन करने मे ही हमारी भलाई है। 
जाति भट, धम भेद, बण भद आहि जसी स्वार्थी एवं सकुचित वत्तिया स समाज 
दपित हा पाता है। उसे शुद्ध और निमल रखना हमारा कतव्य है। सत्य प्रेम 
अहिसा, दया, आत्मसतोप, औटाय आदि मानवता की पूजा के प्रमुख साधन है । 
परम्परापत प्रचलित रूढ़ियाँ प्रथाए यति कालानुरूप न होगी तो उनम परिष्कार 
करता अथवा परिवतन करना हमारा घम है। मदिर मं जाकर जडमूर्ति की पूजा 
करन की अवेक्षा जीवित मतुप्य प्राणिया की पूजा करना श्रयस्कर है॥ मानवता की 
थूजा दा महत्व समभाते हुए स त पलदुटास लिखते है-- 

हिदू पूज. देवथरा, मुसलमान ससजीद । 
यल्‍्टू पुज बोलता, जो खाय दीद बरदोद ॥ा 

माययुग मे सत कक्‍्वियां न घम के माध्यम स मानवता वी पाइवभूमि पर 
भारतीय जनता मे भावनात्मक ऐवय निमाश्र करने वा प्रशसनीय प्रयत्त किया । आज 
भी परिवर्तित काल के अनुसार धम के स्थान पर राष्ट्र के माप्यम स मानवता वी 
बष्ठनूमि पर भावनात्मक एकता निमिति के प्रयत्वा का हाता आवश्यक है। 


१७ | हिन्दी साहित्य मे उपालम-काव्य 


संस्कृत काय्यशास्त्र के अन्तगत उपालभ शाद को स्वोकृति 'सस्री-क्म के 
अतगत रही है । सखा के चार कमों मे इसकी गणता भी की गयी है और हिंदो के 
मायक नायिका भेद के बुछ आचार्यों ने भी इसको इसी रूप म॑ स्वोकार किया है । 
नायक को उलाहना देकर उसको नायिका के मनोनुझूल बनाता ही उपालभ है | परतु 
चाश्य शास्त्र दी यह स्वीकृत परिभाषा वाब्य की व्यापक अभिव्यक्ति को दष्टिस 
अत्यात सकुचित है । हिंदी भवित-काव्य मं व्यापक रुप से और गौति काव्य मे परपरा 
के रुप मे उपालभ का महत्यपूण स्थाव रहा । इस काव्य मे मानवीय हृदय का गहरी 
और मामिक अभिव्यक्तित हुई है। वस्तुत उपालम हमारी विशेष भावस्थिति बा 
परिणाम है जो बंचल »गार की सीमाओं म नहीं बाधा जा सकता। इसका मुख्य 
आधार है माहचय वी सह अनुभूति, गहरी आत्मीयता और प्रेम | प्रेमी अपन प्रेम 
पान से अला होकर विक्ल ओर विह्वल हो जाता है। उसकी मिलन को “ कठां 
तीव्र हो+र जब उस ब्यवित करती है तब ऐसी ही मन स्थिति म प्रेमी विसी सहत्य 
सहवर या सहचारी को माव्यम बनाकर अपने प्रेमी को उपालम देता है। 
शगार के वियोग पल मं उपालम सयाग की आदाक्षा से अनुगु शित रहता है । 
हमम प्रियत्रा वियोगपूव प्रेम व्यापार उसकी निष्ठुरता के रूप म चित्रित क्या जाता 
है पर उसके मूल मे प्रभिका की अपनी सुखद कल्पनाओ की स्मति अतनिहित रहती 
है।* साथ हो वियोग वी परिस्थिति का दांपारोपण प्रिय पर करके मिलन-वापना भी 
च्यक्रत वा जाता है। सयाोग श्युगार व अवगत जो उपालभ होता है वह मान वा एक 
अग मात्र होता है। उसमे स्वाभाविक्त हृइय व वंदना को अभिव्यक्र वरन वो 
उतनी गु छाइग न रहती जितनी शियोग-पक्ष मे हाती है। वियोग प्रेम भा 
उपालभ वी कई स्थितियाँ होती हैं। विरहजय दुख के आवंग में कभी कभी स्थय 
नामिजा स्वत रूप मे प्रिय को उपालभ देवर अपनी वदना को मुसरित करती हू । 
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परन्तु इस उपालम म॑ बह स्वाभाविरर तमयता और आता निराचा या स्पदन नहीं 
रहता जा सदेश-काय ये रूप मे पाया जाता है। स्वगत रुप में अभियक्तर उपानम 
जब बी प्रिय के सहचर का आधय पाता है दो वह और भा गहने एवं मुयर हो 
जाता है। हिती साहिय मे एसा उपालमन्याय विभिन रूपा म आज तक की 
रचनाजा मे देसां जा सकता है । वम्तुत हिटी उपालम-काप को भावामक अभि 
व्यक्रित का उसउष्ट रुप हिंदी वे भरित का“य मे ही अधिव मात्रा म मिल सतता है । 
उम्म गोपी राधा पादि क॑ उपालभ वे साथ हो कतिपय स्थलो पर यथोटा के मात 
हल्य था फोमल उपालभ भी मिल जाता है। भवता वी वियय भावना मे बहानकह्ा 
'ह नाव मिलता है । 
भक्ति-कापघ वे अतगत दृष्ण दाय ही एक ऐसा बाप है तिगम उपानभ 

काय वी प्रद्नति क अनुरूल वातावरण पर्याष्त मात्रा म प्राप्त हो सक्तता है। उमम 
भा कृष्ण व सथुरागमन का प्रसंग विशेष जनुकूल है| शृष्ण गाऊुर छोडवर तब मयुरा 
चूत जात हैँ तब गोपियाँ, राधा, गराप यशोटा नट ग्वाल बाल आटि सभा 
बृष्ण के वियाग मे दुखी और व्यथित हो गाते हैं। इृष्ण के पुनरागभन का 
प्रारनिक बागाएँ भी जब धीर धीरे नष्ट हो जाती हैं तब उनकी 'प्राबुलता अधिक 
असह्य हो उठती है और परिणामस्वरूप गोपियां की यही विरह वटना उपालभ के रूप 
मे जवियक्त हो जाती है। एसी ही भवस्था भ छण्ण बे सहचर उठव गोषिया वा 
कृष्ण पा सटेश देव तथा समभाने के हेतु गोठुल म आते हैं । अपने प्रियतम के सहचर 
को पाकर उनकी विरह वेदना मानो मुखर हो उठती है और व सभी उद्भव को उपलश्य 
क्र दृष्ण का नाना प्रतार से उपालभ देती हैं।' 


भविति काल 

भागवत म वणित इसी प्रसंग विशेष के आधार पर महाकवि सूरटास ने 
“भ्रमरमीत' की पर॒परा प्रस्थापित की जिसका विशास परवर्ती कृष्ण काव्य भ दृष्टि 
गोचर होता है। हृष्ण का ये में उपालभ काव्य तथा नमरगीत पत्रीय रुप मे प्रयुवत 
हुए हैं। हिंदी साहित्य मं सवप्रयम जभिनव जयदेव विद्यापति जी कोमलेकात पदावली 
मे राधा का हृष्ण के प्रति उद्देपपूण उपालमभ पाया जाता है जिसमे राधा वी यावनो 
द्वेलित विकलता का जावेग भा निहित है । परतु उपालभ काय का इस प्रणाली बी 
परपरा सूरदास ने ही स्थापित की | सुर की गोपिया के उपालभ वी अभियतवितया 
भी दो प्रकार से पायी जाती है। पहली अभि यवित स्वगत रुप मे पायी नाती है 
जिसमे कृष्ण वे न जाने पर उसक्ती निष्दुरता आति के विषय म व्यथित हत्य की 
अ्रतिक्रिया मात्र है । कृष्ण के सखा उद्धव जब गोपिया को प्रे मप्र के स्थान पर 
निगुणपत्त को ग्रहण करने का सदेट देते हैं तद उनका विरह वंदना अधिक ही त्ोब्र 
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हिन्दी साहिय में उपालभवनान्य श्११ 


हाती है और फलस्पत्प उत्तर के रूप में उपालभ व्यग के साथ अभिव्यवत तथा 
मुसरित होता है। उप्रातम वे द्वितीय पल की भावत्रा को ही हिंदी के परवर्ता डुण्य> 
कविया ने अपनी अभिरुचि तया समद्ालीन परिस्थिति हे अनुरूप व्यक्त करने 
बा प्रथने क्या । इस लेख में इसी परपरा या सिहावलोश्न मात्र हो सकैगा । 


सूर सागर ये सधन म प्राप्त नननीत संदृश “भमरगीत वा हिंदी साहिय मं 
अपना विशेष स्थान है। सूर ने अपन भाव जगत वी पष्ठभूमि पर अपनी प्रतिभा 
तथा फौचल वी नूलिरा स विरहंजय ग्रापियो वी मायताओ तथा मनोदलाओ के विविध 
वित्र पीचे हैं। 'भ्रमरगीव वा प्रारभ नी अयन्त थाउयक एवं मनोवैचानिक है। 
चान व' मत मे जीवन की “यरावहारिक बाता कं सभयत उद्धव ने जान संबंगे ओर 
सीधे युवती गोपषिया से मिलरर देश दंगे ता लाकाचार वी दप्टि से वह असेगत होगा 
तथा फ्तस्वरप उनके उद्इय वी पूति भी न हो सवेगी, इसलिए प्रारम्भ हो मे हृप्ण 
४ लोशाचार वी रीति समभाते हुए कहते हैं-- 
पहले षरि परनाम न ”सो समाचार सव दीजो ।" 
इस प्रवार लाशाचार समभाने क॑ परचात वे अपना सदेण उद्दद स कह दते हैं। 

शमा वे बाद कुण्ा के विउप सदेश की भी योवना की ययी है जिससे गोपियों के हृदम में 
सजी सुवभ ईप्या की भावना दा उदय होकर उनकी विरह व्यथा तीव्॒तर हा जाती है । 
अनुरा की दिशा से आने वाले रथ का देखकर गोपिया वी आशा अकुरित हो जाती है 
और तब रथ भ आसी। व्यक्ति व रृष्ण सदर वण नथा वस्त्र को देखा जाता है तब 
उाट निश्चय हो जाता है कि उनके प्रियतम छृष्ण ही था रहे हागे | परन्तु उठव के 
पहुंचते ही यह सुख-रवष्त नग-भा हा जाता है । क्प्ण न सही लेकिन कृष्ण सखा कृष्ण 
का सदश ले आया है इस कत्पता न उनके अपलार भग के दुख को सेंबारा | ध्ष्य, 
जारती, तिवरक, परिक्रमा आदि स उद्धव वा प्रेम पूवक रात्वार जिया जाता हू। नाद 
के आगन मे जगी हुई सभा म कृष्ण द्वारा प्र पित पाती जब उद्धव देते है तब-. 

पाती बाँचि न आवई, रहे नयन जलपूरि। 

प्रेम देखो गोपिन को, शान भरब गयो द्ूरि ॥५ 
जैसी झब्स्था हो जाती है । दो ही पत्रितवा म क्तिता भाव अभि यक्त हा जाता है) 
उसके बाद उद्धव रृष्ण-सटल सुनाते हैं. 

सुन गोपो हारे को संदेख ६ 

करि समाधि अतरगत चितवदो प्रभुको यह उपदेत्त, 

थे अधविगत अविनासी पूरन घट घट रहे समाय | 


कक न अल 
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तिहि निहचय क ध्यायहु ऐसे सुचित कप्तत सन लाय, 
यह उपाय दरि विरह तनोगी मिल ब्रह्म तर आप ।* 
अपेशा के प्रतिकूल यह सदेश सुनकर गोपिया को सीमातीत आइचय ही हाता 
है। उह विश्वाम नही होता कि यह विचित्र सदेश कृष्ण का ही है। उतका मन 
सश्नरमित होकर तक करने लग जाता है और अन्त म व अनुमान बरती हैं कि यति 
सचमुच ही उद्धव कष्ण का सद॑ण लेबर आय हांग तो अव्य ही उद्डाने कंष्ण सदेश को 
डीक भे सुना होगा । अत आत्मविश्वास क॑ साथ बड़ी ही निर्भीकता स गोपियाँ उद्धव 
से बहती हैं--- 
उधो जाय बहुरि सुनि आवह कहयो है नदकुमार । 
यह न होय उपदेस स्पामको कहत लगावत द्वार ॥ 
निगु न ज्योति कहाँ उन पाई सिसवत बार बार । 
काल्हि करत हुते हमरे अग अपने हाथ सिगार ३३ 
इसी बीच म॑ कोई अ्रमर वहाँ आता है जिसे सबोधन क्र उद्धव को तथा कप्ण 
को अनेक उपालभ दिये जात हैं, जो कदुता म मधुर और सीमा म व्यापक हैं। इन उपा 
लभा में समवत एकाघ ही उपालभ वा तरीका बचा होगा जिस स्त्रिया प्रयुवत किया 
करती हैं । इसी के द्वारा सगुणोपासना अर्थात भ्रे मपक्ष का मडन तथा निगुणापासना 
अथात चान पक्ष का खडन भा बडी बुरालता से कराया गया ह। गोपियां वे इन 
उपालभा के अतगत कुणजा के प्रति सूदम डाहभाव कप्ण की श्रमर वचि उनका 
जपना विरह जय दुख आदि का वेणन “यग तक कटाक्ष, उपहास आदि के द्वारा 
बिया गया है । गोषिया वे कुछ उपालम द्र॒प्ट-य हैं । 
स्थाम सौ काटे की पहचान ? 
निमिष निमिष वह रूप न बह छवि रति कीन जेहिं जान। 
> 4 > 
ऊंघा हम अज्ञानि मति भोरि 
जानति हैं ते जोगकी बातें नागरि नवल श्सतोरों | 
८ ््‌ ८ 
ऊधो । ते कि चतुर पर पावन ? 
जे नह जान पोर पराइ है सबन्ञ कहावत । 
304 ्‌ ४ 
काह शो भोपोनाय कहावत ?२ 
सपनेकी पहचानि जाति क हर्माहू कलक सगावत्त ? 
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चर वे कुब्जा मलो कियो । 
सुति सुनि समाचार ऊषो मो कघुक सिरात हियो । 
सेट ८ >< 
ए अलि ! कहा जोगमे भीको ? 
तजि रसरीति नदनदनवी, सिखबत निर्युन फोको ? 
हम ५ #य 
मघुकर स्याम हमारे चोर। 
सन हरि लियो माधुरी मूरति, चित नयन की कोर ।* 
अअ्रमरगीत के अतगत ऐसे कई उपालभ मिलते हैं, जो सूरदास वी वाब्य 
प्रतिभा तथा कौशल वे परिचायक हैं॥ अन्त में चानपक्ष पर प्रेमपक्ष बी विजय दिखा 
वर उद्धव का गव हरण क्या है। भागवत के दशमस्कघ के एक अध्याय के कुछ ही छदो 
से कल्पना तथा प्रेरणा लेकर महाकवि सूरदांस न उसका जो काव्य वितान खा बिया 
उससे उनकी मौलिवता स्पप्टत देखी जा सकती है। सूर 'ब्टा के जोहरी थे, अत 
काव्य वितान को सुगौभित करने क॑ लिए प्रसगानुकूल मदु या कठोर शदा का चयन 
उहोने किया जिससे उपालभ काय “यजना तथा सक्षणा धावितयों से अधिक सवल 
एवं परिपुष्ट किया गया । 
सूरदाम जी के पश्चात उपालभ-काय वो परम्परा मे विशेष उल्लेखनीय खड 
काब्य है अप्दछाप के कप्णक्चि नददास का जो “मेंवर-गीत' नाम से प्रसिद्ध है। नददास 
के भेंवर गीत के आरम्म मे किसी प्रकार वी कोई वदना नहीं है और सूर के समान 
कष्ण द्वारा उद्धव वो भेजा भी नही जाता। सीधे * उघो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी” 
कहकर वि अपना आचायत्व दिखाने में उत्सुक है । फिर भी स्त्रियों के स्वभावानुसार 
प्रारम्भ में गोषिया वी रूप प्रशसा कर अपने योग्य भूमिका धयार करने का चातुय नद- 
दास न दिखाया है। ननदास के भेंवर गीत का आधा विभाग गोपी उद्धव सवाद से 
पूरित है और "ोप विभाग मे गोपिया बी विरहदशा ब्णित है । प्रथम विभाग उपालभ 
के लिए पोषत है। इनवी गापियाँ सूर की गोपिया से अधिक बुुद्धिमती हैं। अत 
स्वमावत उनके उपालमा मे तक का मात्रा अधिक है। वे उद्धव वी हर बात का उत्तर 
अत्यात तक यूण, वुद्धि-सगत एवं चतुराई से देती हैं-.. 
जो मुख माहित हुतो कहो क्नि माखन खायों 
पायन बिन यो सग कहो बच थम को घायौः ! 
इसी तक वितक मे स्मति के आधिवय से गोपियाँ कभी कभी *हा॑ करुणामय 
नाच हो, केशव, कष्ण, मुरारि, फाटि हियरी चल्यो कहकर वहोश हो जाती हैं। इस 
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उपालभ में परबश्ता, दौनता, विवय और प्रेम आदि बातें इतनी उत्वट हैं कि स्वम उदव 
भी इसके सामने हार जात हैं। गोपिया की मानसिक दशाओ का सूर की तरह स्वामा 
विक वणन इसमे नहीं पाया जाता। 'मेंवर गीत' मे दावनिक पक्ष ही अधिक प्रयल है। 
गीता मे प्रयुक्त ब्रजभाषा काटे हुए रत्नो वे समान सुदर है परतु सुर वी नाति स्वाभा 
विक नहां लगती । इसम समरीत्रप्रियता एवं “यगराली द्रप्टाय है । 
भवितिकाल में सूरदास, नददास के सिवा तुलसीदास, परमानद दास, रहीम 
थादि अप भवत-क्वियों ने अपनी कष्ण विषयक रचनाओ म प्रसग वे रूप मे भ्रमरगीत 
उपालभ कथा का प्रयोग किया है। ऐसी फुटकल रचनताओ में भी उपालभ वाव्य की 
विभिन छठाएँ दिसायी देती हैं। कृष्ण गीठावली के अतगत तुलसी ने भी इस प्रसंग 
फो छेड दिया है। तुलसीदास के स्वभाव वा प्रभाव गोपियों पर भी दिखायी देता है । 
तुलसी की गोपियाँ सयमशील, अधविश्वासी, मर्यादावादी पतिपरायणा पारियाँ, गभीरता 
की मूर्तियाँ हैं । ऐसी गोपियों के उपालभो मे बह तीखाएन, “यजना तकवादिता क्‍्से 
सभव है ? इनके उडव भी बड़े द्यात हैं। कष्णभक्त परमानददास ने अपने 'परमानद 
सागर म इसी प्रसंग को पुटकल पदा भे व्यवत क्या है। इनकी गोपियाँ अत्यतत्त भाली 
आली होत हुए भी कष्ण प्रेम की दृढता के कारण उद्धव की बाता को स्वीबार नहीं 
करती | बंदता, चिटन, मान आदि हृदय म॑ होते हुए भी विरह “यथा वे भार से उनकी 
श्रवत्ति अतमुखी हो गयी है। उनकी उक्तिया म तुलसी की गभीरता है । रहीम ने 
अपनी फुटकल रचनाआ मे गोपिया की विरह “यथा एवं ममस्पर्णी एवं व्यापर 
वणन क्रिया है। रहौम की गोपियाँ सह़जमुग्धा हैं जो अपने प्रियतम कप्ण वो दोप 
नहीं देती वरन स्वय ही पछठाती हैं कि हमने व्यय ही उनसे प्रेम किया -- 
घेर रह्मों दित रतियाँ बिरहू बलाय। 
भोहन की बतियाँ ऊधो हाथ।" 
मुग्घावस्‍्या के कारण ही व उद्धव का उपदेश नही मान सकतीं, अपितु वे कष्ण 
"के निष्दुर व्यवद्वार को ससार के अनुकूल ही मानते हुए बहती हैं -- 
कहा काठ से कटनो, सब जग साथि । 
कौन होत काहू के, कुघरी राति॥र 
यरव जैसे छोटे छ”ा मे भी कितना व्यापर भाव पूरित है ! इनसे रहीम की 
मति सता, सदूटयता तथा सुष्मता वे दशन होते हैं। 
रीतिरात 
भविततञाल मे निर्मित उपालमभन्याब्य वी परुपरा तथा भ्रमरगांत मे प्रसंग 
शौविवातीन बाध्य में भी दखे वा सदत हैं। रसतायत्र रमसरासो, स्वाल, मतिरामत 
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दव, पदमाकर दास, घतानद, सेनापति आलि कवियों ने अपने अपने काव्य के अन्तगत 
इस प्रमग विरोष वा वणन कर उपालभ-वाव्य की परपरा को प्रवाहित अवश्य किया 
है। मदिराम ने इस प्रसय को अलकारा के उदाहरण स्वरूप लिखा । क्रि भी विवेषता 
यह रही है कि उसे साव-सौंदय वो क्षति नहीं पहुँची । वे पूववर्ती भविति-काव्य वे 
रचयिताओं के समान सगरुण तिगु ण के सघप म यही पड़े । इसके सवध मे मतिराम ने 
गांविया के मुख से तो इतता ही कहा कि हम तो-- 

पगमी प्रेम नदलाल के, हमहि ल भावत जोग। 

मधुप, राजन्यद पायक भीख न सागत लोग ॥१ 


इस उपालभ से कितना तीखापन, जितनी तीतता तथा मामिकता व्याप्त है ! 
मतिराम के उपालभ बडे ही सरस, हृदयस्पर्शी एवं मधुर हैं। मतिराम की भाति 
महाकवि देव से भी अमरगीत विपयक स्वतत्र रचना नही की । इहोने गोपियों वी 
मानसिक अवस्था का जनीव सु दर चित्रण किया है। तमयता एवं विरह की तीक्रता 
भी दशनीय दै-- 
उद्धव आये उद्धव आये हरिको संदेस लाये, 
सुनि गोषों गोष घाएं, धोर न घरत है ॥ई 

देव की गोपियों पर रीतिकालोन प्रभाव स्पप्द रूप से दिखायी पडता है | वे 
एक जोर कामातुर भी हैं और दूसरी ओर विरह-ताप से विवश भी ! अपने प्रियतम 
को प्रसा|न करने के लिए चाहे जिस भाग का अवलब करा को वतयार रहती हैं ॥ 
किए भी उपालभ देने में पटु टिखायी देती हैं । सूर वे समान वे भी उद्धव से कहती 
हैं कि है उद्धव तुम देर स आय हो अ-यथा हम प्रेम मांग को छोडकर चान माग ही 
ग्रहण करती । कुजजा को उहाने जो उपालभ दिया वह देसकर उतकी उपालम-पदुत्ता 
का सहा ही परिचय हो जाता है-- 

कूबरो सो अति सुधीउछू यो 
मिल्यो बर[देव ज्यू स्थाम सो सूधो । 

इस तरह देव की भोपषिया सरल अमिन्यवित्त को छोड़कर अत्यत तिक्‍त, कु 
तथा मामिक व्यग वाणावली का प्रयोग करतो हैं । कही कही ऐसा प्रनीत हाने लगता 
है कि माना वे उद्धव का उपहास करने के लिए हो कटिवद्ध हैं और बचारे उद्धव 
विछत्तर होने क॑ कारण चुपचाप खड़े हैं। कुछ आलोचको क॑ भतानुसार रोतिशालीन 
उपालम काज्य म॑ सरसता की दष्टि से देव हो श्रेष्ठ हैं। पद्माकर वी गोपिया विरह 


स अयत पीदित हैं। प्रशति दा उद्दीपन रूप देखकर उनकी विरहव्यवा अधिक द्दी 
बडती है। इड्ाने मतिराम की तरह अलवारा के उताहरण स्वरूप क्राव्य रचना वी । 
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बल 


११६ हिन्दी साहित्य चोष और समीा 
इनकी गोषियाँ भी बुद्धिमती हैं अत उनके उपालभा मे क्रारापन, ताविक्ता आई 
स्वाभाविक बातें आ जाती हैं! दास कवि ने भी उपालम-काव्य प्रणाली बा अगुमरण 
क्या परतु उनके काव्य म॑ बुद्धितत्त्व का प्राधाय, अलवारो वा प्राचुय आटि के मारण 
नौरसता आ ग्रयी है। घनानद ने भी अपने मुक्तय बाव्यों में इस प्रसंग का बचा 
जिया है। उनके उपालभ म मधुरता, मामिकता एद बाणी बा विलास दप्टिगांचर 
द्वोता है। इसी प्रकार सेनापति, भिखारीदास आदि बहुत-से रीतिवालीन पविया ने 
कम अधिक प्रमाण मे उपालम-काव्य लिसा है । 
आधुनिक काल 

आधुनिक वाल म पाश्चात्य साहिय के सपक्र से हपा अतेव ब्रशानिक 
आविप्कारा से जनमानस वी ह्थिति मे काफी अतर हुआ। राष्ट्रीयता मी प्रवृति 
बढ़ने लगी मौर जीवन से साहित्य मा सपक अधिक होने से साहित्य बा वितिज और 
भी विस्तृत हुआ। उपालम परम्परा मे गाव्य बा घरमोजप रहनाॉवर' बगिग 
“उद्धव चतव' में इसी ढाल में हुआ । जग नताथदास रत्नावर मो ब्रजमापा मा अंतिम 
बवि माना जाता है। एक दृष्टि से यह बथन उचित भी है वयाति उमर अनवर 
यद्यपि ब्रजभाषा में यत्न्तत्र रचनाएं हुई भी हों तो भी राड्ी मोली काव्य गा हा 
प्रभाव अधित रहा। उद्धव हतक मे रत्तावर जी ने प्रारम ही मे एृप्ण विरह बी याजता 
कर अब तक बे अ्रमरगीत परपरा के बराब्या की ब्रुद्िमों बी मानों पूति हाजी 
है। उतही हनी अभितेयात्मर एवं अधोपकषने प्रधात होते से कास्य में शामातीर 


हिद्दी साहित्य मं उपालभ काव्य ११७ 


विचित्र प्रकार की सरलता, स्वाभाविकता तया स्त्रियोचित अल्पतता वी मनोरम 
मापुरा है। -- 

जग सपनो सो सब परत दिखायो तुम्हें । 

ताते तुम ऊधो हम सोबत लखात हाँ 


>< हं 


>< 
यह वह सिधु नहिं सोधि जा अगस्त लियो, 
ऊषोौ यह ग्ोपिनि के प्रेम को प्रवाह है ॥3 
मधुर भाषा, चिभ्ोपमता, अभिव्यजना-सोप्ठव, वहुभता, मनोवैच्ञानिक्ता भादि 
गुणों $ कारण उद्धव शतक अत्यत लोकप्रिय एवं श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। कवि 
रनाकर के पश्चात इसी परपरा के अन्तगत स्वत्तत्र रचना हुई है सत्यनारायण 'कवि 
रतन की अपने पूववर्ती उपाल्म काब्यो से सवथा भित्‌ और नवीन, 'भ्रमरदूत ' 


सत्यनारायण 'कविर॒त्त'ं ने परपरायत उपालभ प्रणाली को अपनाते हुए भी 
अवा तथा विचारा म पयाप्त अस्तर रखा है। सभवत राष्ट्रीय जागरण की साव- 
दशिकर विचार धारा का वह प्रभाव होगा | इनके शीपक भे पूथ कवियों के अनुसार 
अ्रमण तो है परतु गीत” के स्थान पर 'दूत वी योजना है। अभ्रमरदूता छीपक से 
वि की विचार घारा की बल्पना नही आती। परतु कायय को पढने पर कवि का 
उद्देश्य स्पष्ट होता है। व दावन मे यशोटा का विलाप तथा दु स देखकर भ्रमर कृष्ण 
के पास जाता है और छृष्ण विरह से हुई वन्दावन बी दयनीय दशा का चित्र उपस्थित 
करता है जिसके माध्यम से कवि तत्कालीन परतत्र भारत की दयनीय दशा वी ओर 
सबेत करना चाहता है। वतमान युग थी राष्ट्रीय विचार धारा, देझ्ष प्रेम, नारी शिक्षा 
जाटि का प्रतिविब “अ्रमरदूत” मे स्पप्ट है। इसम गोविया तथा उद्धव के दीच वार्ता- 
लाप नहीं है तथा सगुण निगु ण की चर्चा भो नही है। कष८्ण के वात्सल्य रूप का ही 
अधिक घणन है । इसम उपालभ के लिए गु जाइश वसे कम ही है। यशोटा णपनी 
निरखरता पर पछता रही है--- 
पढ़ी न अक्षर एक ग्यान सपने न पायों 
दूध रही चाटत में, सदसे समय गमायो । 
इन दो स्वतत्न॒ रचनाओं के साथ-साथ वतमानकालीन अय कृष्ण विषयक 
झाब्या स कम अधिक प्रमाण से इसी प्रसण एवं परपरा शली का प्रयोग पाया जाता 
है। भारतेंदु हरिश्चद्र हृरिऔध मधथिलीशरण गुप्त, अमतलाल चपुवेदी, सत्यवारामण 
पाड, डा० रमाशकर शुक्ल आदि कविया के नाम विशेष उल्तेसनीय हैं। भारतेंदु की 
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श्र८ हिंदी साहित्य शोध और समीता 


गोप्रियाँ एक ओर उद्धव की योग साधना को स्वीकार करता नहीं चाहती तो दूहरी 
ओर प्रियतम की आचा का उल्लघन भी करना नही चाहती ! वे हृदय मे दुनिधा 
जनक स्थिति उत्पन हो जाने से बडी ही व्याकुलता से कह उठतो हैं-- 
हरि सग भोग क्यो जा तनतों, तासो क्‍से जोय करे ? 
जा टारोीर हरि-सग लिपटानि, बाप कसे भस्म घरे ?* 
एक ओर दृष्ण की आता को थिरोधाय करने के उदृश्य से अतिछा सभी 
क्‍या न हो, वे उद्धव की बातें मानने को तैयार सी दिखायी दती हैँ तो क्षीत्र ही 
कृष्ण प्रीडा वी मधुर स्मतिसे व्याकुल होवर असहाय सी दीस पडती हैँ । इहाने 
अन्त में उद्धव के द्वारा जो सदेश नेजा है यह बड़ा ही करुण एवं ममस्पर्णी है। 
गोपियों के शृष्ण ने प्रति जो उपालम हैं उनम तिवतता की मात्रा मदिबम हा तो 
अस्वाभाविव ही क्‍या है ? 
खडी बोजी मय प्रयम महावाव्य बे रचमिता अयोध्याधिह उपाध्याय में जपन 
"प्रिय प्रवास” नामव महावाब्य वे अतगत उपालम वााब्य शा प्रयाग जिया है। "यश 
गोपियाँ उद्धव का स्वागत रुरते हुए आपस मे बातें बरती हैं-- 
यह परम अनूठ दृष्ण यो से गयाया। 
अब यह ब्रज आया कौन सा रत्न सेने ॥* 
अप्रय रीति से दिये गये इस व्यगोकितपूण उपाल्म में उितता रहेरा भाव 
भरा है| इनकी गोषिया में तक शुद्ध मबोबभानिक एवं क्ास्त्राय माघार पर रिप 
गए चात होते हैं। गोपिया पे विरह में आतता व्याजुलता एवं तड़पन तो है ही परवतु 
मूठ मे सामानित्त बत्याण वा भावना भी निहित है। राष्ट्रीय भाव वे दा यहाँ 
भी होत हैं। 'द्ापर जे अन्तगत गाषी तथा उद्धव सर्पों म मयिलीयरण गुप्त ते एस 
प्रमय को अभिष्यक्त जिया है। इतेत्री सावियाँ जियनी भाजुत हपा प्रेम विल्यात हैं 
उतनी हा बुद्धिचतुर एवं गतग हैं। दुगा से निशादूत एयं प्राहित वारियाँ का हल 
माध्यम से मुसरित रिया गया है । गविती“रण ली को गोधियां के उपातमा में सजाया 
चित वा उतम परिषप मिलता /ै-- 
ज्ञानो हो तुम शिउु माय हो अपनाअपा होता। 
दाता भो वया ग१ ते दावे यदि जार क्राता ॥ 
ज् ् ः 
मापद भी राध्य हैं तवियों उद्धव भा शष्ष हैं 
हाथ ! हथाए मंचन हो भर” हैं कद्च हैं ॥? 
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हिन्दी साहित्य में उपालभ-वाव्य 8 ११६ 


भागवत जसे पौराणिक काव्य से लेवर आज तक के वाव्य मे उपालभ को यह 
प्रणाली प्रचातित रही है । साहित्य इति पर तत्कालीन परिस्थितिया का प्रभाय प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यभ रूप मे पढ़ता हैं। अत विभिन युगों में त्रत्वालीन परिस्थिति का प्रभाव 
उपालम काव्य प्रणाली पर भी स्वभावत हुआ । भक्तिकालीन काव्य मे भायपल की 
प्रचुरता है तो रीतिवालीन काव्य पर कलापक्ष की ! आधुनिक युगीत काव्य में 
वचारिक एवं मनोवचानिक प्रभाव परिलक्षित होता है । युग की प्रवत्तियो 
के अनुसार उपालभ मे अंतर अवश्य होता रहा यद्यपि मूल त्तत्व मं परिवतन 
तथा अ्रपरगीत वी क्थावस्तु एवं उपालम की हौली का आक्पण हिंदी कवियों 
मे जबरदस्त था । इसीलिए जाज तक के कवियों मं उस शैली का प्रयोग करने का 
आकपण बना हुआ है। 


काव्य को आत्मा भारताव विचार ब्रवाह 5 


४ घ्वनि संप्रदाय भानदवघन 
है रस सप्रटाय भरतमुनि, विश्ववाथ 
३१ अलकार सप्रदाय 
इस सप्रताप के प्रवतक तथा समथक आचाय भामह दडी, उत्मट, रद्द आदि 
माने जाने हैं रस सप्रटाय के पहले विरोधी आचाय भामह ये | उहोवे अलकार को 
ही काव्य वी आत्मा मातते हुए ऊहा कि जिस प्रसार कोई नारी चाहे शितनी भी 
सुदर हो, यदि वह बलकार विहोन है तो श्योभा सपन नहीं हो सवती, उसी प्रकार 
कायय में चाह जितने भी गुण हा यदि उसम अलकारों की योजना नही है तो वह 
काय आह्लादकारी नही हो सकता-- 
न कातमपि निर्भूष विमाति यनिता सुखम । 
आचाय दतठी ने भी अलकारो को काव्य की शोभा के कारण बताते हुए 
कहां-- 
काथ्यशोभाकरान्‌ घर्मान अलकारान प्रचक्षते । 
अद्रातोकाकार आचाय जयदेव ने तो यहाँ तक कहा कि जो आचाय यह मानते 
हैं कि बनलकृत भी काव्य हो सकता है तो व यह क्या नही मानत कि अग्नि भी 
उाणता रहित हा सकती है--- 
जग्ी फ्रोति थे फाब्यम शब्दायविनलकृती ॥ 
असो न भयते फ्स्मादपुष्णमनल छृती । 
अथाव उप्णतारहित अग्नि की जिस प्रकार कल्पना तक नहीं थी जा सकती 
उसा प्रकार अलक्ाररहित काय की कत्पता भी सभवनीय नहीं। उष्णता तो अग्नि 
के अ्रधान धम है, उसी के कारण तो अग्नि की महत्ता भानी जाती है । यदि उष्णता 
ही ने है| तो अग्नि की सत्ता का मूल्य ही क्या रहगा ? उसी प्रकार अलकार के कारण 
ही बाव्य का महत्त्व है। यदि काय मे अलकार ही न हा तो वाध्य वी सत्ता ही कया 
ररगो ? रस सप्रदाय के समयक्र आचाय विश्वनाथ ने भी अलकार के महत्त्व को मानते 
एुए अनकारा को रस के उत्कष विधायक माना है -- 
रसादीनुपक्व तो5लकारास्ते5” गदादिवत । 
दण्डी के परवर्ती आचाय उद्भट ने अलकार सप्रदाय को अधिक समृद्ध 
चनाया । आचाय रद्वट ने रमा का स्पष्ट रूप स अलकारों की दासता से मुक्त करते 
हुए परस्पर विरोधी सिद्धान्ता को समावत करने का स्तुय प्रयत्न जिया । 
हिंदी साहित्य के आचार्यों पर इस संप्रदाय का उतना अधिक प्रभाव नहीं 
#िजायो देता । रोतिकाल के आचाय क्टावटास ने इस अनवार सप्रदाय से प्रमावितत 
हाकर कविश्रिया जमे ग्रथ का निर्माण क्या । उहाने भी अय अलकारबादी आचार्यों 
वी तरह अलबार को वाय की आत्मा मानत १ए बहा--- 
जदपि सुजाति सुलच्छनो, सुपरन सरस सुबत्त 
भूषण बितु न विराजई कविता, बनिता, मित्त ॥ 


श्रर हिंदी सराह्त्यि झोपष और उमीया 


अलवारों को शाब्य वी आमा स्वीकार वरत हुए भी इस सप्रताय के 
अधिवाश आवायों ने रस मी महत्ता को अस्वीजत नहीं किया । उहोने रख का 
अन्तर्भाव रसबत अलवारा मे किया भौर रसदत, प्रेय उजस्वित तथा समाहित इन 
घार अलवाश मे विधान दिया । बलवारां व महत्त्व स्वीचार करते हुए नी उ'ह मूल 
पदाय या स्थान नहीं दिया जा सकता । अतकार साथन हो सकते हैं पर साध्य 
नहीं और अलकार ही तो सब बुछ नही हो सकते । कान्य मं अलवार के खमलवार से 
हा वाब्य का प्रयोजन सिद्ध नहा होता ) इसके लिए रस आदि वा हांना भी आवश्यक 
है। अलकार सप्रदाय के प्रोपत आचाय रुद्ट मे भी वाब्य मे रस का होता अबप 
आवश्यक मानते हुए बहा है--- 

तत्मातत'तब्य यत्नंन महोयत्ता रसयु कतस । 

इसलिए अलकारा का वाब्य मे विधिष्ट स्थान होत हुए भा उहू काय वी 

बात्मा मानना उचित ने होगा । 


२ वक्रोवित सप्रदाय 
दस सप्रदाय वे प्रनिष्ठापक्ष आयाय वु तब हैं। यद्यपि कु तर क पुवर्यर्ती 
झआाचारयों ने भी वक्षाक्ति का विवेचन किया था परतु आचाय मु तक की भाति उठाने 
चनाक्ति या काव्य वी आमा क रूप मे स्वीकार से वरत हुए अलकारों के अलयत 
इसका सम्ादेंए किया था । अतकार सप्रदाय ते सत्यापक आवचाय भायह हथा देण्डी व 
सतानुसार वजोक्ति वषन उस विधिक झली वा नाम है गा साधारण इतिवत्त शला स॑ 
भिन हो । आचाय कु तक ते वनोक्ति का महत््व स्वाकार ररत हुए कहा है-+- 
संधा सवध्र यक्रीवितरनयार्यों विभाव्यते। 
पत्नोस्पा कविता काप को 'लकारोइतयादितां ॥ 
आचाय दण्डी ने वाहमय के दो भेत करते हुए वहा-+ 
मिन द्विपा स्वभावोवित वक्रोवितजबति वाट मयस । 
रीति मप्रदाय हैँ प्रवतनक आचाय वायन ने काय मे वक्षाति स्थान दस प्रवरार 
स्वीतार किया है. ०५ 
साटप्यास्वक्षणा यक्रावित । 
परतु जावाय शुतकः मे अय भादायों वी तरह वबोत्ति को वर अलवार 
नहीं माता पत्युत अत्यत सबसे भौर खब्द यहा मे वबातति का आहथय की. जाला 
रूप में स्वीकार वरत हुए कहा-- 
कफ्रोरित शाव्यत्य सोडितम + 
बक्रोक्ति वी परिमाषा दत हुए बाचाय कु तक वे लिखा है रि शरसिद्ध कुथत से 
विभिन्त अभिषा अथात वणन चला ही वनोत्ति है । यह क्यों है. ? वदग्धपूण हत्या 
द्वारा उक्ति है। बदाध का अथ है विधवा, कवि कस कौगल उसका भगिमा था 
शामा, उसक द्वारा उतति। विचित्र अमिधा को वणनटाली को ही वशोकि कहते हैं । 


घाव्य वी आत्मा भारतीय विचार प्रवाह श्२३ 


कु तक ते वक्ता के वियास वक्ता, पद-पूर्वाध वक्ता, पंदपराध-वक्रता, बावेस बत्रता 
प्रकरण वक्ता और प्रबंध वकता आदि जनेक भेद किये हैं । 
एक बात वितोप द्रष्टव्य है कि वक्राक्ति को काव्य की आत्मा मानते हुए भी 
आचाय कु तक द्वारा रस का उपक्षा नहीं वी गयी । इहोंने केवल रस को भी बनोक्ति 
के साधन रूप म स्वीकार करते हुए आचाय दडी आहटि की भाति रसवत्‌ अल॒कार के 
अतगत समाविष्ट करके रस का महत्त्व स्वीकार नही किया बल्कि रस को वंवियां 
की वाणी का आधार माना है-- 
निरतर सोदगार गम सोंदय निमरा | 
गिर ढदीना जोर्वि| त्‌ न स्थासाराश्ितां १ 
इस प्रकार स्पष्टत ही आचाय बु तक ने रस का महत्त्व स्वीकार कया है 
और वह भी पयाप्त प्रबल शगदा म | इसलिए वन्नोक्तिको भी काव्य की आमा के 
रुप में स्पप्टत नहीं स्वीकार किया जा सकता । 
३ रीति सप्रदाप 
आचाय वामन का रीति सप्रदाय के सस्थापक माना जाता है। अलकार 
संप्रदाय क पश्चात इस संप्रदाय बी नि्भिति हुई। वामन मे रस और अलकार के स्थान 
पर रीति की स्थापना करवे रोति को ही का-य की आत्मा स्वीकार किया -- 
रीतिरात्मा कायस्प । 
रीति का |विवेघन करते हुए इहोने बताया कि विशिष्ट पद रचना वा नाम 
राति है-- 
विलिप्दा पदरचना रीति ६ 
ओर फिर विशिष्ट झद का स्पष्टीकरण करते हुए रहा-- 
बियेषो गुणात्मा । 
अथात रचना भ माधुय, भ्रसाद और ओज गुणों का समावेश हो उसकी 
विशेषता है जौर यही विशेषता रीति कहलाती है | सलेप मं, वामन के अनुसार गृण- 
युक्त पद रचता ही वा"प की आत्मा है। 
इस संप्रटाय के बाचार्यों न विभिन रखो के उपयुक्त गुणो का निर्देश भी क्या 
है। जम श्गार रस क लिए माधुय नया दीर रस के जिए ओोज गुण उपयुक्त माता 
है। ्स सप्रदाय मे विशेषता गुणा को दा गयी है । काव्य भोमा के कारक धम गुण 
कहलाते हैं-- ड़ 
काव्य चांभाया कर्तारों धर्मा गुणा । 
इसलिए क्तिपय आचाय इस सप्रत्यय को रोति सप्रदाय व स्थान पर गुण 
संप्रदाय कहना अधिक समीचीन मानत हैं। गुण और रोति दाना ही अत म साध्य 
मही रहते बल्कि भाभा वे साधन बन जाते हैं। रीति का सत्रप गुणा से है और गुण? 
का सबंध वाब्य की आत्मा 'रम' स है रीति को काव्य वी बात्मा कै सूपम 


१२६ हिंद्दी राहित्य झोथ और समीका 


उपयुक्त सम्रदाया का तुलनात्मक विचार करने पर दिखायी दता है कि प्राय 
प्रत्यक' सप्रदाय न अपने सप्रदाय को सवश्नेप्ठ मानकर उसका समथन किया है। वाव्य 
के बहिरण और अतरग वी दृष्टि से सृद्षमता स विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है 
कि अलकार, रोति तथा वलत्रोक्ति सप्रदाय काव्य क बहिरग भर्थात क्लापश को 
अधानता देते हैं और ध्वनि तथा रस सप्रदाय का-य वे अतरग अथात आत्मपश्ल को 
पआ्राधाय देते हैं। यह माय है कि शरीर के सौंदय की अपेक्षा आत्मा का अस्तित्व 
अनिवाप है। शरीर की विकाराबस्था म आत्मा की प्राणवत्ता खडित नही होती, क्तु 
आत्मा की अनुपस्थिति मे टारीर का सौंदय नप्ट हो जाता है। इलिए वाव्य के 
बहिरगवादी अलकार रीति तथा वक्रोक्ति सप्रदाय काव्य की आत्मा का स्थान नही ले 
सकक्‍्त । ध्वनि सप्रदाय को अनेक विद्वान रस सप्रदाय का ही व्यावहारिक रूप मानकर 
उसप्ते रस के अतगत लेते हैं। रस सप्रदाय बहिरम पक्ष को महत्त्व न देते हुए अतरग 
पक्ष को ही महत्त्व देता है। इसलिए अधिकाश 'विधारक' रस को ही काव्य की आत्मा 


मानते हैं। 


१६ | 'द्वापर' का सामाजिक प्रवोधन 


काव्यशास्त्र के आचार्यो ने तथा साहित्य के समीक्षो ने अपनी अपनी घार 
णाआ क अनुरूप 'साहित्य को परिभाषाएँ बनायी हैं। हिसीने उसे ज्ञात राशिका 
सचित बोश कहा तो किसी ने जीवन को आलोचना । किसीने प्रगतिशील गतिशील 
जीवन वे लिपिबद्ध व्यक्तोऱरण को 'साहिय माता तो किसी ने श्रेष्ठतम विचारों की 
उपयुवततम शदो मे लिपिबद्ध अभि-यक्त को । साहित्यकार के एक सामाजिक प्राणी होते 
से उसके प्राय सभी सस्‍्कार समाज के बीच म ही होते हैं। अत वह अपने विचारों के 
सूत्र भी स्वभावत वहीं से प्राप्त कर लेता है | साहित्यकार सामाय व्यक्तिया से कही 
अधिक सवदनशील रहता है। उसे अपनी अनुभूतियां को “यक्त किए बिना शाति नहीं 
मिलती । बह जिस परिस्थिति विशेष म पदा हाता है, सस्करण ग्रहण करता है, उसका 
प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप मे उसकी कृतियो म॑ भ्रतिविबित होता रहता है। 
इसीसे कुछ विचारक साहित्य को समा7 का भ्रतिविव अथवा दपण मानते हैं। कुछ 
आलोचक उसे समाज का छायाचित्र भी मानना उचित समभते हैं। प्रतिविव या दपण 
नी अपेक्षा छायाचित्र की उपमा अधिक समीचीन लगती है क्योकि साहित्यकार अपनी 
साहित्यिक छृतियों मे समाज का चित्र ज्या-का-त्यो नही रखता बल्कि उसके परिष्कृत 
रूप का ही अकन करता है। कभी-कभी अपने असाधारण व्यक्तत्व से युग चेतना 
निर्माण करने वाले साहियकार भी होत रहत हैं । 


साहित्य और समाज का अत्यात घनिष्ठ सम्बंध है । दोनों आयोगयाश्षयी हैं। 
समाज के बिता साहित्य जीवित नही रह सकता और साहित्य के बिना समाज उन्‍नन 
नहीं बनता । वास्तविक स्थिति का दिग्दशन ही साहियकार का लक्ष्य नही होता उसे 
समाज-सुधारक की भूमिका भी करनी पढती हे। इतिहास के पृष्ठो को डलट दने से यह 
चान होता है कि विभिन ज्रातिया के प्र रक भी किसी राष्ट्र के उत्कृष्ट साहित्य निर्माता 
ही रह हैं। उत्तम साहित्यिक अपना इृतियो के माध्यम से सामाजिक राजनतिक 
परिस्यितिया भ जपेतित परिवतन कराने मे समय होता है । वीरगाया काल मे कितने 
ही हतोत्माहित घीरो को चारण कवियो के साहित्य ने स्फूति तथा विजय प्राप्त करा 
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दी पी । गो कवियों ते पर्तख्य पिमुरा स्पत्तिया को कत्तस्पामिमुप् बता त्या था। 
जयेती रागी वे मोहपाण में बे जयपुर पर मी ऑँससोत उसे कलब्यामिमुख 
बाते बा वाय सत्रि बिहारी मे इस दोह ने जिया पा-- 

महि पराय नहिं मधुर मधु , गहिं बिशासा इहि शाल । 

अति शसिही म॑ यध्यो रह्यो, आगे कौन हनाल ॥ * 

मपिलीणरण गुप्त दिव )-युग़ मे एग श्रप्ट बयि माने जात हैं। महावीरप्रमाद 

दिवेरी मो प्र रणा रा 'सरसयता बंद्वारा हिती साहित्य जगत में छापा आगमन हुआ । 
गह युग राष्ट्रीय ब्ेतता बा था । स्यामी दयातद डे सामाजिड' समतामूतक धम व 
प्रचार ने उत्त प्रयुति मो और भी उमारा। १६०५ दे बग भव आदोलन ने राष्ट्रीय 
चेतगा मौ बलियाला मे घुत>ानका यराम बर उसे अधिक ही प्रस्वलित किया । उस 
ज्वासां की आभा मे भारतीय सप्राज जीवन भी उज्वलित-सा हाने लगा। राष्ट्राय 
सथा सामामिव क्षेत्रों म श्राति युक्त विधार पघाराए निर्माण हांने लगी थी । एम जाग 
रित यातायरण वा प्रमाय मैपिलीशरण जे भावुर कवि मे बाब्य मे प्रतिबित्रित हुए 
मिता बस्ते रहता ? उनरी “भारत भारती समस्त हिटी प्रेमिया के कठबी भारती वन 
गयी थी । धावावस्था रामाप्त कर योवन की देहली पर आने थाली खडी बाता 
यो अपनी विविध धलिया में तिभित विस्तत बाब्य राधि से कातिमान बनाया | उतके 
माव्य यी विचार घारा ने ही उहें 'राप्ट्र कवि! को उपाधि से विभूषित किया । 

गुप्त जी वी समस्त रचना देसकर लगता है कि उह भारतीय जनमावस का 
अच्छी पहचान थी | युगो से आए हुए घामिक सस्पारो मे शीघ्रता स परिवतन होता 
उतना सरल एवं सहज न था । अत अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उहोंने पौराणिक 
बाव्य क्षेत्र को घुना । उनके अधिकाँय बाव्य पौराणिक क्यावस्तु पर आधारित हैं। 
मा श्वा दारोर पौराणित्र दिखाई देता है फिर भी उतकी आत्मा आघुनिक ही 
है। फेपैक्षितों वा अतरग अभिव्यक्त करने मे गुप्त जी को आशातीत सफलता मिली हैं | 
इस द्टि से 'साबेत तथा 'यशोधरा' विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त जयद्रथ 
बघ, पचवटी, नहूप, सिद्धराज शक्रु तला, भकार द्वापर आदि साधारणत चालीस 
ब्यालौस वाब्य ग्रयो का भ्रणपन उप्होन किया । इनम से कई प्रथों मे पौराणिक पृष्ठ 
भूमि पर समकालीत सामाजिक सभस्याओ को चित्रित क्या है। 

“द्वापर की रचना जिस परिस्थिति मे हुई वह लेखक के जीवन म॑ बहुत ही 
सकह्प विकल्प पूण रही ॥ कभी कभी ऐसी विपम परिस्थितिया ही सर्वोत्तिष्ट काव्य 
को जम देती हैं। ठीव यही बात युप्त जी वे सम्बाध म॑ साथक' हुई। साक्रेत और 
यशोधरा का छोड शेष सभी ग्रयो स द्वापर' कई दप्टियां से उत्तम रचना मानी जा 
सकती है। “सकी हाली भी अय रचनाओ से सवथा भिन्‍न है | विविधता मे एकता के 
दक्षत इस काय में त्रिए जा सकते हैं। इस दाव्य की विशपता यह है कि प्रत्यक खड 
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अपनी अलग सत्ता रखत हुए भी 'द्वापर' का एक अग भी रह चुका है। इसवी जाम- 
निवेदनपरक “ली म॑ भुवतकु के गुण भी दा्टिगाचर होते हैं और प्रवधात्मक ध्वनि 
भी । एक माला मे अनुस्यूत मणिया की सत्ता कुछ सीमा में स्ववत होते हुए भी माला 
के मूत्र + साथ उतका सदघ अदूट रहता है। प्राय वही स्थिति 'द्वापर! की चैती की 
है। इृष्ण प्रम के सूज मे राधा यदोदा, नंद, बतरराम, नारद, विधुना कस, कुता, 
उद्धव, गोपी, सुदामा आादि सभी पात्र बधे हुए दिखायी दते हैं । 
अय काव्यो की भाति 'द्वापर' वा पृष्ठाधार भी पौराणिक वा ही है । आय 
पौराणिक काव्यकी क्थावरतु की सीमा मे मथिलीशरण गुप्त जी को अपन उमुव॒त 
एवं सुधारवादी विचारा को विल्तार से व्यक्त करने वी उतनी ग्रुजाइश न मिली 
जितनी 'द्वापर में । समवंत अपनी इस त्रुटि को पूर्ति करन के उद्देश्य से ही उहोन 
द्वापर बे' अतगत आत्म निवदनात्मक शैली वी योजना की होगी। यद्यपि 'द्वापर' के सनी 
पात्र आत्म निवेदन के प्रवाह में प्रसगातुकूल सामाजिक सुधार के सकत दते हैं फिर भी 
उसका वास्तविक उत्क्प बलराम नारद तथा विघधता खड़ में ही दिखायी देता है । 
विशेषत॒ बलराम खड को पढकर लगता है कि वलराम के माध्यम से स्वय साम'जिब' 
प्रबोधन दनेवाला साहित्यकार ही फौक रहा है। भारत के पुरुपप्रधान समात्र मं 
युगा से प्रताडित तथा अपमानित नारी सरबाणी विंधता” कः रूप में साकार हुई 
है। ध्राचीन सम्बारा से नारद विषयक बनी हुई पूवथग्रह दूषित वल्पता का एवं 
धवका सा दकर नय रूप म नारद की ओर दखा गया और शातित प्रस्थापित करने 
के लिए भाति वी योजना को आवश्यकता का प्रतिपादन क्या। परिस्थिति के 
अनुकूत पराचजय के स्थान पर सधुर रसटायिनती वेणु को स्वीवार करन वाले 
कृष्ण मानो 'परिवतन में यदि उनति है ता हम भी बढ़ते जाते हैं! का सदेश हो 
दत हैं । 
विनिमय मे कुछ न चाहने वाली राघा के आत्मसम्पण म आारतीय नारी वे 
निसोम प्रेम तथा औटाय का टिग्दशन कराया है। प्रूण काम ययोदा क सुखी पारिवा 
रिक जीवन का चित्रण कर मात सुख के आनाद वो व्यवत क्या है। यदि ययोटा के 
समान नारियो में कौदाय हा तो समाज क॑ प्रत्यक्ष परिवार मे नादन चन सा निर्माण 
हो सकता है। ग्वात बाल क द्वारा वातका की मितदसार निष्च्पट, सम भाव की 
खिलाड़ी प्रवत्ति वा आद”श सामन रखा । देवजी तया उप्रमेन के माध्यप्र से मात्रा 
पिता वी अधिकार ताजसा तथा उसक दुष्परिष्णममा की चचों कर मनुप्य को मनप्य 
बनवर रहते का सदण टिया है। कस के चित्रण स चकि का दुरुपयोग करने वाल 
व्यक्ति का दुराचार विस सोमा पर पहुँच जाता है और जहयार तथा विवक्शूयता वे 
कारण अत म वह अपन ही परा पर जिस प्रकार वुल्हाडी मारता है आदि बातो ब 
दिग्दागन से समाज-वटका का एक इतारा दे लिया है। बुब्जा का स्वभाव पृववर्ती 
बाव्यों के अनुसार न रखबर उसमें मानवता के अनुकूल भाव व्यक्त किय हैं। परपरा 
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परपरा के बल अकमण्य बने रहेंगे तो क्या ठीक होगा ? जिस तरह पृव परपरागव 
भूमि को केवल पाने मात्र ही से काम नहीं चलता बल्कि उसमे कत्तव्य करने, नाड 
भसाठट को उखाड देने तथा बीज बाने का काय भी हमे बरना पडता है। अपनी 
भूमि को पुत्रों द्वारा पल्‍लवित, प्रुष्पित तथा फल्लित देसकर पुवजों को दुस न हातर 
प्रसनता ही होगी । ठीक यही वात उज्ज्वल परपरा के सवध मे हो सक्तो है। 
अनावश्यक बाता को निकालकर तथा आवश्यकतानुसार नयी नयी प्रधाएँ तथा बात 
जोडकर उसे उज्ज्वलतर बनाने से वे प्रस'न ही हांगे-- 
होंगे वे कृतकृत्य तमी तो, तुम सपूतत जब होगे, 
नित्य नये फ्ल फूलों बाली [हरियालो मर दोगे । 
मिला हमे उपवन पुरखों का, यह सौमास्य हमारा, 
फल ही लेंगे या देंगे भी हम श्रम अल को धारा 7" 
पुरानी वस्तुएँ यदि जीण शीण हो जाती हैं तो उनके प्रति ममत्व हिपावर 
उहे घर भे ही रख देने म॑ फायटा तो कुछ भी नही है । आज वा बुसुम हार भी कल 
कूड़ा बन जाता है। अत पुरानी परवरा की बुछ बातें क्तिनी भी घुहर हाने पर 
यदि आज जीण एवं निरुषयोगी हुई है तो उनका तुरत त्याग द्वी श्रयस्कर है। दुनिया का 
यह नियम है कि एक समय जो प्राह्म होता है वह दूसरे समय त्यायय भी हो जाया है। 
सर्दी मं परम प्रिय क्बल गरमी क॑ दिना मे भार सा स्ग जाता है। होता के हित 
रम के छीटे सुदर लगत हैं व ही हिवाली के रामय धन्य लगते हैं। अर्थात प्रावात 
बपल्ल वी सभी बातें यद्यपि उस समय अत्युत्त था फिर भी यह आपन्‍्या नहा है हि 
वे इस युग में भी बसे ही है । समयानुक्ूत सटगद्धियत बुद्धि से काम बरते मे दृस्‍्टरिता 
है। बेवल हमारी परपरा उज्वल थी हमारे महाँ क्रषि मुति वीर सत्र महास्मा 
गये आदि थार्ते कहकर काम न चलगा । भूतताल हम यरि प्ररणा देता है मा भय ये 
उन भरणाआ का हम ग्रहण बरंगे परतु भूतवाल ही पर अवलतधित कटावि न रह ०7 | 
वतमान तथा माप्य सी ओर देसकर काय बरने से ही हम साम होगा-+ 
पौद्ध पितर पृष्ठ पोषक हैं. पर मविद्य हा आगे, 
यदि अपना परिणाम न देयें, तो हम अघ अमाग । 
बतमान वह आयोजन है निम भावों जौघयत दा, 
बुच्च अतीत-सकत मिले तो अधिक साम यह जनक ।* 
बतमानतावान समाज से एवं यूनदी की भावना पाई जाता है। प्रजा का 
जाग्यत एवं वभदभाता परपरा गा शुधगान गात थे अपने युग वा ह्ान गममभ यटः 
है । वाग्तव मं अपन युग व होते मानना जाटमदासता होगी। इस हुयत तथा ह 7. 
विद्यारथारा से हम विष्त्साहित वन जाएंगे। वाह्तव में जिस युग में हम पा हुए व व 
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बही प* ४५१ 


द्वार! का सामाजिक प्रवोधन श्३े३े 


हमार जिए सबसे बडा युग होता है। भाचीन युग मे और आज के युग मे कौन-सा 
बट जतर हो गया है ? चही प्रात काल है वही स“या है, वही सूय है, वही चढद्र है 
वही रात है, वही दिन है--अथात पूव युग मे जो प्रकृति थो वही इस ग्रुग म भा है। 
इस युग म हम रहना है पूवजो के युग मे नहीं। अत अपने युग के प्रति पुष ग्रहटपित 
जो दप्टिकोण बन गया है उसे बदलना चाहिए । यदि सूदषमता से एवं विचारपुवक' देखा 
जाए ता नात होगा कि विगत युग से भी यह युग अधिक श्रेष्ठ है-- 


विगत हुआ तो बिपतो का युग, अपना तो भ्रस्तुत है , 
क्तिना नव्य भय तुम देखो, यह अयूब अदभुत है । 
नये नये अध्याय खुले हैं, "गये पाठ हैं कितने, 
क्से काट छाठ के कोशल और ठाठ हैं क्तिने 


इतना उपदेश देने पर भी वलराम जसे नेता की विनम्नता द्रप्टव्य है । बलराम 

कल हैं-- है गोपो, तुम मेरे अनुगामी बने हो जिससे तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम प्रकट हुआ 
है । फेवल इसी प्रेम के कारण तुमने मेरा नतत्व स्वीकार क्या है। परन्तु ध्यात म 
रखो कि जहाँ कही तुम्हे विरोध करना हा तुम प्रथम अधिकारी हो । मेरी कही हुई 
यावा को ठीक तरह साच लो जौर यदि वें उचित लग जाएँ तो उसे मान लो ।' जन 
तेत्र का कितना सुदर आदश प्रस्तुत क्रिया गया है! उनके पश्चात व क्रि अपने 
विचारा का विवदन प्रारभ करते हैं। मनुष्य जसा कम करता है उसी के अनुसार उसे 
फ्व मिलता है। देवताओं का भी अपने कमर फत को भुगतना पडता है तो हम मानवो 
वा क्या बहना ? हम देवताओ को पूजा भर्चा करते हैं फिर भी देवी बाघाएँ आती 
ही रहती हैं। उनसे मुक्ति कहा ? इन मुसीवतो के कारण ही हम सघ सपटा! कौ 
प्राप्ति हुई है-- 

फिर भी दवदी बाघधाएँ तो आतो हो रहती हैं, 

मिल जुलकर सम्पूण प्रजाएँ जिहें यहाँ सहतो हैं। 

सह सकता हो तो सर्वोपरि, इप्ट और कया माई? 

व्यापक विपदा से ही हमने सघ-सम्पदा पायो ३३ 


इसके अनतर जीवन मरण का नियति-दुष्टि से देखकर उह प्राद्ृतिक परिवतन 
व >प मे समभने का सदेश दिया जाता है।अपनो भूमि में ही सारी विभूतियाँ पायी 
जाती हैं। आज के यत्त यात्तो तथा वमकार्डो का आडम्बर, देवा देवताओं मे' नाम पर 
अपनी प्रवत्तियो वा पोषण करने की बति आदि सामाजिक कुप्रथाओ पर करारे व्यग 
बिय गए हैं। अत मे न्याय, घम, संत्य आदि के लिए अयाय अघम एव असत्य का 
सामना करना भी श्रयस्कर तथा योग्य माता है-- 





१ द्वापर--मथिलोशरणणुप्त, पृ० शर३े 
२ बही प० ५७ 


श्शड हिंदी साहित्य. श्ोघ और समीसा 


न्याय धम के लिए लडो तुम, ऋत हित समभो-बूभो, 
अवय राज, निदय समाज से निम्य होकर जूभो। 
शर् >् ६ 
रही चुनोती आज हमारी, अधिक कया कहूँ यम को + 
मयी सष्टि के लिए प्रलय भी प्रक्षणीय हो हमको।* 
बलराम के विचारों मे क्राति का स्वर गूज उठता है। समवत गुप्तजी अपने 
समाज की रढिगत परपरा के प्रति प्रेम, नवीन श्रयाओ के प्रति किकक भूतवाल 
के वभव का वा जभिमाव, वतमान युग के प्रति औटासिय, धाभिक आडवर, यते 
याग की करता एवं पाशवी वृत्ति अधविद्वास, अधिवार-लालसा, शक्तिया का 
दुरुपयोग, स्वाथ परायणता आदि समाज-जीवन की उनति म बाधक प्रवत्तिया को 
नष्ट कर उनके स्थान पर रुढिगत परपराआ का आवश्यकतानुसार त्याग, समयानुसार 
नवीन प्रथाजो का निर्माण, भूतकाल की अपक्षा वतमान एवं भविष्यत की ओर देसने 
की दृष्टि, मानवता, शक्ति का सदुपयोग सत्कम की श्रवत्ति, सतकता देशप्रेम, कत्तव्य 
परायणता आदि समाज जीवन को उच्चतर तथा आदथ्य बनाने म॑ उपयुक्त वातो वी 
स्थापना करना चाहते हैं। 
इस प्रकार द्वापर के लगभग सभी पात्रो के माध्यम से कही मृदुता से ता कहा 

कठोरता से, कही सकेतात्मक तो कही अत्यत स्पष्ट श-टों में कही यजनात्मक अथवा 
लक्षणात्मक प्रणाली से तो कही अभिधात्मक सरतर रीति से जहा जसे उचित लगा, 
मधिलीशरण गुप्त जी ने सामाजिक अ्रवोधन देवर भारतीय जन जीवन को समुस्तत 
बनाने का सफल प्रयत्न किया है। 


द्वापर--समिलीचरणगुप्त, प० ६४ ६५ 


२० | हिन्दी नादय-साहित्य श्लौर 
उसका भविष्य 


स्ववत्र भारत वी राष्टभापा बनने का भहान सौभाग्य हिंदी को प्राप्त हुआ । 
जब तक हिंदी आय भारतीय प्रादेशिक भाषपाआ के समान मानी जाती थी तव तक 
उसके साहित्य वे भविष्य का विचार सीमित क्षेत्र भे ही किया जाता था, लेविन अब 
हिंदी सपूण भारत कौ राष्ट्रभापा का गोरवपद था चुकी है इसीलिए उसके साहित्य 
बी ओर भारत के सभी प्रातों के लोग बटा सतक्ता से दख रहे हैं। हमारे दर” वी 
राष्ट्रभापा का साहित्य अय देयो की राष्ट्रशापा बी तुलना मे समद्ध, विशाल एवं उच्च 
स्तर का होना चाहिए, इस प्रवार की यदि कोई अपेक्षा करे तो इसमे आश्चथ नहा 
है। हिंदी साहित्य के विभिन अगं--काय नाटक, कहानी निबंध, पत्र पत्रिय॒ाएँ 
तथा आलाचना--आहलि को समद्ध करने का उत्तरदायित्व अब केवल हिंदी भाषियों 
पर ही नहीं रहा वरन अहिदी भाषिया का भी हिंदी साहि य॑ को समृद्धि तथा 
उनति के जिएं सक्रिय योगदान देना चाहिए। मातमाषा के प्रति पूण आदर तथा 
प्रेम रखते हुए भी वह काय सहज रूप से किया जा सकता है। 


अनेक थार देखा जाता है कि मातभाषा बी भोक मे कई लोग हिी साहित्य 
के उपेलित अग पर व्यग्य करते हैं। वास्तव म॑ यह दृष्टि बदलना अत्यावश्यक है। कुछ 
प्रादेशिक मापाओं वा साहित्य हिंदी साहित्य से अधिक समद्ध दिखाई दता है तो यह 
हिन्दी क॑ लिए कम गौरव वी वस्तु नही है। भाषा भर्गनियों का आटान प्रदान यदि 
होता रहे तो हिंदी साहिय को सर्वांगेण उनतति होते देर न जगेगी । हिन्दी साहित्य 
के विभिन अगी वी तुलना मं विभेषत नाटय-साहित्य बहुत काव तक उपेतित रहा 
है। इस लेख मे हिंदी नाटक के विक्नस का सरेप म॑ परिचय देते हुए उनके भविष्य 
वा सकेत मात्र करने का प्रयास वर रहा हूँ । 

अयथ आधुतिक भारतीय भाषपाआ की भाति हिंदी भी सस्द्ृत क॑ गभ से 
उत्पन हो चुकी है । अत समस्त की विस्तृत, समद्ध तथा छाव्रितशाली माटव-परपरा 
उत्तराधिकार म॑ पाने वा सौनाग्य स्वभावद उस भी प्राप्त हुआ है। ऐसा होत हुए 
भी शश्वी झताब्दी क पूव हिंदी का नाट्य-साहिय समुजत सूप मे दिखादर नहीं दवा । «« 


मय आईि कार 
जेन 


हवा पंच कक 
गा ते धातक तय, 


हिंदी नाटय-साहित्व और उसका भविष्य १३२७ 


वायतत्व के समावेश से नाटका मे सौन्‍्य वद्धि अवश्य होगी परनु गद्याश का सवधा 
वहिप्वार करने से नाटय-सौंदय नष्ट हा जायंगा। गद्याश का अभाव जौर पद्म को 
भ्रचुरता के कारण वीथ जसे कई विद्वान भवभूति के 'उत्तररामचरित' को साटक वी 
अपला काव्यातगत रखना अधिक उपयुक्त मानते हैं । 


नाटक श्रव्य ब्रा्य के साथ साथ दश्य फाय भा है। यद्यपि केवल अध्ययन 
मान से भी नाटक वा रसास्वादन लिया जा सकता है फ्रि भी सवसाधारण जनता के लिए 
अभिनय के बिना नाटक निष्प्राण सा लगता है। अभिनय तो नाटक का प्राण माना 
जाता है। बंगला तथा मराठी का नाट्य साहिय जो अधिक समद्ध है उसका प्रमुख 
वारण रगमच का सहयोग ही दिखाई देता है। आचाय रामच द्रचुय्ल, डॉ० लल्मीसागर 
चार्ण्यय प्राबू ब्रपरत्वताप्त आति विद्वान हिंदी नाटक के वितय का यही कारण मानते 
हैं। हिंदी म भारत दु के पूव काल मे उनत रगमच का पूण अभाव था। मध्यवाल मे 
नटा के प्रति अनादर, उपश्या निंदा की भावना परदा पद्धति प्रौढ परिष्दृत जनरुचि 
का जभाव आदि कई कारणा से हिंदी रगमच का (िर्माण न हो पाया | 


मुम्तलमाना का शासन भी हिंदी नाटक के विश्राम में बाघक हुआ । इस काव 
मे संगीत वितकला आदि क्लाओ की खूब उनति हुई परतु नाठय कला की नहीं। 
इस्जाम में ताठक जैसी सभी अनुकरणप्रधान कलाए तया मनोरजय के साधन वरजित 
हैं इसलिए अकप्र पह्मगीर रसिक होने पर भी नाटको के पति उदासीन ही दिखाई 
दने हैं। औरणजेब की असहिष्णुता, मध्ययुगीन नात्य-कला के मुग्य कंद्र सदिरा तथा 
राजपभाआ का विः्वस आटि कारण अयस या अप्रत्यक्ष रीति से हिंदी चादको की 
प्रथति मं बाघक सिद्ध हुए । 

उपयु क्त कारणा के अतिरिक्त हिंदी नाटक क॑ अभाद का और एक प्रबल 
नारण माता जाता है और बह ह भक्तिताल की वराग्य भावना । ईसा की १५वी और 
१६ शर्तागदिया मे उत्तर भारत म भक्ति आदोतन का बड़ा जोर रहा। विदेशी 
हतुओ के द्वारा पराजित होने स उत्तर भारत की जनता त्रस्त हुई थी । एहिक' सुख 
के अभाव तथा अत्याचारा से पीडित जनता को भक्ति मांग का आश्रय लेना उचित 
जान पडा । इस बाल के सतो ने भी दुख स युद्ध कर विजय वाने की खिला न दी। 
भाग्यवाद अथवा नियतिवाद की दुह्मई देकर उहोने निराद जनता को अधिक निराचा- 
वाटी ओर आलसी बना दिया । ऐसे निष्किय निष्प्राण वाताघरण म नाटका की आज्ञा 
थी हो नही जा सकती । डा० लाल के रब्टो म-- नाटक प्रगतिशील जीवन का चित्र 
है अजगर की भांति जीवन व्यतीत करने वाला के जीवन वा चित्र नहीं है। 

इस प्रकार हिंदी नाटकों के अभाव के वारण बताय जा सकते हैं। इसमसे 
बीई एक मारण स्वतश्न रूप स हिटी नादको के अभाव का एकमात्र बारण नही बन 
सकता। इन भारण। के सामूदिक प्रमाव के कारण हिन्दी नाट्य-साहिय ना उत्य कई 
शावाब्दियों तक न हो सका । 


ढ्य कक रेगमक +). 
अस्वामाविक होते ६ | 
रहेवा है। भा 
प्रभावित 8, 
'टिकी--नर्चिमोत्तर 
भागों के गौटक्यो श्रच 
फ्हा जाता है। आयद सतत क्री 
नोटक्यों मे वि उस्पो और 
है। रामायण, सह 


स्क्त है | इनमे 

इनक वातातिओ समग्र मोर काय 

केक्ल सबीकत कक सॉल्य बोर रस की आनद पृ स्प्क 

रतेदु जी 8 विरयात चाटिक्क परक्षवत्री पमचीबा ३ प्रभाव के 

आक हिल्ली गौर कि 
मद 


प्रजा; रद 
पक बता है। इस पगीत 
अपानतः होने ३- कारण यह नाम रा 
क्किः कीरो 3३ क्याएं 
क्या उणो के 
रामचीता 


पेय क्याओ का अपलन भी 
माता मे पक जाता है + भाकति नोटक] 
हैर तक के प्रदेण दिखाती थी 


ता 
में काट 
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सौंदय और रस का प्रवाह विश्येष रूप से रहता था और दूसरी ओर रामलीला मे चरिप 
गाभीय और प्रमावचाली वार्तालाप की विशेषता थी | रामलीला और रासलीला के प्रधान” 
तत्त्वों का यदि सतुलित एवं सुचारु सम वय किसी प्रकार हो जाता तो इसके फ्लस्दरूप 
उच्च कोटि के बडे सुदर नाटको की सब्टि होती | परल्तु दुर्मायवटा ऐसा भाग्य हिंदा 
साहित्य को प्राप्त नहीं हुआ। क्योकि १६वीं शताब्दी के उत्तराघ म पारसी थियेट्रिकल 
नाटकों का जनता में इतना प्रचार हुआ कि ये लीलाएँ जनता को आकपित बनाये रखन- 
भ असमथ-सी रहो । अपने सुदर दश्य, पेत्ानिक रगमच, आक्पक वेशभूषा मनोहर 
दश्यावर आदि के कारण पारसी कपनियो के नाटव लोक श्रियता प्राप्त कर चुके थे । 
करीब करीब तीस वर्षों वे लिए नाटक का भाग्यचद्र इन क्पनिया के कुरुचिपूण नाटका 
से ग्रस्त था। थेष्ठ-श्रेष्ट नादको वा कुरचिपृण प्रदशन होता था। लाकरूचि भ्रष्ट हो 
गई थी । फलस्वरूप कोई सुदर नाटक या नाटककार भी पदा नही हां पाया । हिंदी 
नाटकों के विकास मे पारसी क्पनिया का विशेष हाथ भले ही न रहा हो पर अत्यत 
उपयुक्त वस्तु--रगमच--उ ही के द्वारा प्राप्त हुई । 
नव जागरण काल 
विदेशी शासन के साथ मेंग्रेजी भापा और साहित्य का भारतीय जीवन पर 
कापी प्रभाव रहा। नंवजीवन की छक्तिया जागरित हुई आेग्रेजी के समृद्ध साहित्य 
का प्रभाव भारत की सभी भाषाओं पर पडा । बेंगला तथा मराठी भाषाएं इन संबम 
अधिक प्रभावित हैं । 
ब्रिटिश शासनकाल मे जीवन की वास्तविकता की तरफ जनता का ध्यान 
अधिव आाक पित होने लगा । नाटक के अनुकूल वातावरण वी सप्ट्रि हाने लगी और' 
नाटकों की रचना बडे उत्साह से होने लगी । अग्रेजो वा शासन स्थिर हो चुका था। 
फलस्वरूप शातता का वायुमडल प्रस्थापित हो पाया था | भावाभिव्यक्ति वे लिए गद्य 
बी अत्यावद्यवत्ता सात हुई | अत गद्य का विकास द्वरुत गति से हाने लगा। पारसी' 
कपनिया द्वारा रगमच प्राप्त हुआ ही था। परिष्दृत जनरूदि पदा हो रही यो इसलिए 
लोबाश्षय प्राप्त होने लगा । ऐस अनुकूल वातावरण मे सौभाग्य से भारतदु हरिश्चद्ग 
जैसे भहान्‌ दप्टा का आविर्भाव हुआ। समय की गति को भारतेदु ने अच्छी तरह परख 
लिया है। टिंदी के लिए रग्मच निमाण अत्यत आवश्यक है. इस रहस्य पो झहोन 
जाना। वे स्वय नाटक जिखते थे, दिग्दगन करते थ और प्रत्यल नाटकों मे बाम वरत 
थे। वाणी के जिन महाराष्ट्रीय लोगा ने रगमच पर नाटक अमिनीत बरने में सदायता 
दी उनमे श्री० स्प्रे नाम के एक सज्जन थे १ हिंदी नाटय साहिय वा वास्तविव आारमभ 
इसी युग में हुआ। 
विदुद्ध नाटक के रूप म जिखा हुआ गोपालचंद्रजो का नहुप साठ लिलीः 
का प्रथम नाटब' माना जाता है। इसी वे आसपास कालिदास के महूख पटक 
धाकुत्तल वा अनुवाद राजा त्प्रणलिह्‌ ने “पदुन्तला के झूप में प्रर्षुत शिया । 
रीवाँ नरेश विश्वताथमिह के आना 'रघुदादन मे सवाठ, अवद्रियात और टक्‍हिडिनाड 
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भी थाया जाता है। ब्रजवासीदास का 'प्रवोध चद्धोदय अनूटित नाटक भी इसी समय 
लिखा गया। इस प्रकार हिंदी वाटय साहित्य प्रगति की दिश्या की ओर शीघ्रता से 
बढ़ने लगा। 


भारतेदु युग (सत्र १८६७ से १८८५) 

हिंदी नाटय-साहित्य के सच्चे अर्थो म जामदाता भारत <दु हरिचद्ध ही माने 
जाते हैं। वे सस्वृत, बगला, अँग्रजी साहित्य वै चाता ये। अस्लाधारण प्रतिभा के 
कारण निरन्तर लेखनकाय करत रह । हिली साहित्य भारतदु की साहित्य प़ैवा का 
सदव ऋणी रहूंगा । अब तक के नाटक पौराणिक और धारक ही थ । परतु भारते दु 
की लेखनी ने पौराणिक ही नहीं सामाजिक और टाप्ट्रीय भावना से परिपूण कई 
कल्पता प्रधान नाटकों को जम दिया । अधेरनगरी प्रेमशोगिती, विपस्य विपमौषधम 
बलिकी हिंसा हिसा ने भवति, भारतदुदशा, नीलदेवी भारतजननी, सत्य हरिश्वद्र, 
सत्पप्रताप, चद्रावली भादि उतक प्रसिद्ध मौलिक नाटक है / अनुगादित नाठकों से से 
मुद्रारा पस कपु रमजिरी, रत्नावलि दुलभवधु विद्यासुदर आदि नाटक प्रसिद्ध है। 

भारतदुणी ने प्राचीन का आदर रत हुए युग वी सामाय स्थितियों के' 
अनकूल ताटय कला को नवीन रूप दिया नाटक प्रहसन नाठिका जसे रूपक उप 
रुपका के भेदा का ध्यान मे रखकर आपने नाटक लिख । साथ साथ अक वी याजना 
जादेन की घटनाओं स सम्ब घत क्यानक, सजीव एवं यधाथ चरित्र चित्रण बहिद्द्व 
के साथ साथ अतद्ढ् वा अ्रदशन आति नाटकीय तत्त्वों वा पुरस्कार किया । काग्रों के 
अनुकूल भाषा भावषुण रसानुभूति मे सहायक गीत, उद्इ्य प्रधान क्यानव आहि 
अपनी मौलिक बाता से उहोने नाटक कला क सासने एक आादग रख तिया। हिंदी 
जाटय परम्परा का इतने वध से चताने वाले प्रतिभासपन नाटककार का लाभ हिंदी 
साहिय को अधिक काल तक न मिल सका । अत उनके अस्त होते ही हिंदी माटय 
साहित्य मे पुत अधक्ार छा गया । 

उन्‍्नीसवीं टाताब्ली मे भारतेदु क परचात प्रमुख माटककारा मे सव प्रथम हैं 
खाला श्रीमिबासटासजी । 'रणधीर और प्रेममोहिनी “तप्ता सवरण 'समोगिता 
स्वयवर! उनर मौलित' नाटक हैं। इतके अतिरिक्त राधाहृष्णदास का 'महाराधा 
प्रताप! एक श्रयय एतिहासिक नाठक है। इनके दूसरे नाटक हैं दु सिनीबाला 
अदारानी पद्मावती । अयोध्यासिह उप्राध्याय के अद्युस्त विजय , 'व्यायाग! 'हश्मिणी 
परिणय तथा कियारीलाल गास्वामी का मयक मजिशी विशप उल्लेसनीय हैं। 
अतार मारायण मिश्र क॒ भारत दुल्गात्यक और कलिकीतुक स्पक तथा अविवाटतत 
व्यास का मो सकट नाठक अपने युग वी सामाजिक और आधिक समस्याओं को 
लर्र लिसे गय / वालहृथ्ण भट्ट न वालविवाहस! रल का विकट सले कलियात की 
सभा तथा राधाचरण स्वामी न 'सठी चद्रावली , अमरसिह्‌ राठाड , श्री दामा आहि 
जाटक लिखे । इनक अतिरिक्त अनेत ताटककारा की रचनाएँ इस युग में अदाय मे 
आइ हैं परतु उत सद का उल्लख मात्र करना भी यहाँ समव नहा है । 
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इस काल म उत्कृष्ट नाटकों की निभिति अपेक्षा के अनुसार न हा सवी । 
मौलिक नाटक वी रचता कम हुई । बयोकि रगमच पारसी क्पनी के हाथ मं था। 
कला की अपेक्षा पसों वो और ही उनका ध्यान अधिक था। छाहने लोगा की रवि 
को बिल्कुल हीन बना दिया । प्राचीन सस्ृत साहित्य वी अमर निधिया हिंदी म लान 
की ओर उस समय वे नाटककारो दा अधिक ध्यान रहा। सस्द्व के कालिदास 
भवशूति, शूद्रक के नाटका के अनुवाद लाला सीताराम भूप ने किये। अेंग्रजी स 
शेवसपियर के नाटकों के भी सफ्ल अनुवाद क्यि गये । बगला के नाटकों के अनुवाल 
भी किये गए । 
सक्रा त काल (सन १८८४ से १६१०) 

इस बाल मे नाटय साहित्य की दप्टि से कोई विशेषता दिखाई नहीं देता । 
इस काल मे राघेश्याम बधावाचक, नारायणप्रसाद बताब, श्रीकृष्ण जौहर विश्वभर 
सहाय व्यावुल, तुलसीटास छ्ादा के नाटकों की जनसाघारण म बड़ी घूम रही | ये 
सभी मौलिक नाटवकार हैं। इनके नाटक अधिकतर पौराणिक हैं। इनम रगमच का 
खयाल रखा गया है। फिर भो सभापण मे पद्मा वी भरमार और गद्य भ तुक वा 
जमघट आदि दोप हैं। य नाटबकार सवदा रोमाचकारी और जावपक दब्य दृष््यातरा 
बो खोज भे रहा करत थे । अति प्राइत प्रसंग इन दह्या वे रूप म प्रदर्शित किय गय। 
कभी कभी पौराणिक नाटबो का यथायवाद भद्दा एवं कुदचिपूण होता था। चरित्र 
चित्रण भी अत्यत साधारण ही ग्हा। 

भाखपलाल चतुर्वेदी के इृष्णाजुन युद्ध नाटक, माधव शुवलच महाभारत 
और जगनाथ प्रसादजी कः तुलसीदास आदि नाठबों भ वास्तविक वातावरण की 
सब्टि ४६ | फिर भी उनमें कही कहो कालदाप पाए जाते हैं। 

भट्ट धारा के जाटककारों ने पौराणिक नाटक मं वास्तविक वातावरण बी 
सृष्टि का जो पौराणिर की अपसा यथाथ थी। चरित्र चित्रण वी दष्टि से भी ये 
नाटक कुछ कदम जाग बढ़े हूं । फिर भी चरित्र की महत्ता समभवर भो कथावस्तु के 
सौंदय और फ़्मविक्रास वी ओर अविक ध्यान देन के कारण उच्च चरित्रा का निर्माण 
नहीं कर सके ; 

सभापण कया या भी विकास इस काल म हुआ । बदरीताथ भट्ट रचित 
तुनमीलास नाटक मं सभाषण सरल छोटे और रगमच के उपयुक्त बने हैं । फिर नी 
व्समे छदो बा प्रयोग प्रचिव॒ था । इन नाटका में घटनाओ की क्रिया प्रतिक्रिया तो 
अवन्य विसी न बिसी रूप म सित्रती है पर मनावचानिक चित्रण की जार लघको का 
ध्याम भी नही रह पाया । इस समय बेंगता नाठका के अनुवाद भी अधिक लाकप्रिय थ। 
प्रसाद छुग (सन १६१० से १६३४) 

जयलकर प्रसाद के आगमन से हिंदी नाट्य-साहित्य वा कायावल्प हुआ। द हाने 
गभौर ऐविहासिक अध्ययन पर प्राचीन भारतीय गोरव, सम्यता, सस्दृति और परपरा 
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भी पाया जाता है। ब्रजवासीदास का 'प्रबोध चद्रोदय' अनूदित नाटक भी इसी समय 
252 गया । इस प्रक्नार हिंदी नाट्य-साहित्य प्रगति की दिशा की ओर ज्ञीत्रता से 
बढने लगा। 


भारतेदु युग (सन्‌ १६६७ से १८८५) 

हिंदो नाव्य साहित्य के सच्चे अर्थों म जमदाता भारत दु हरिचद्ग ही माने 
जाते हैं। व सस्कृत वगला अग्नेजी साहित्य बे चाता थे! असावारण प्रतिभा के 
कारण निरन्तर लेखनकाय करते रह। हिंदी साहित्य भारतदु को साहित्य सवा का 
सदेव ऋणी रहगा। अव तक के नाटक पोराणिक और धामिक टी थ। पर-ु भागते है 
की लेखनी ने पोराणिक ही पही सामाजिक और राष्ट्रीय भावना से परिपृण कई 
बल्पता प्रधान नाटकी की जम दिया । अधेरनगरी, प्रमजोगिनी, विपस्य विपमौष॑धम, 
बदिको हिसा हिंसा न भवति भारतदुदशा, नीलदेवी, भारतजननी सत्य हरिल्‍चद्र 
सत्यपनाप, चद्रावली आदि उनके प्रसिद्ध मौलिक नाटक हैं। अनुवादित पाटको म से 
मुद्रारालस कपु रमजिरी रत्तावलि दुलभवधु विद्यासुदर आदि नाटक प्रसिद्ध हैं। 

भारतेदुणी ने प्राचीन का आदर करते हुए थुग वी सामाय स्थितियों के' 
अनकूल नाटप फला को नवीय रुप दिया | नाठक प्रहसन तोहिका जसे रूपक उप 
रूपका क भेदा का ध्यान मे रखकर आपने नाटक लिखें। साथ साथ अका की योजना 
जीवन को घटनाओ स समम्बा घत क्थानक सजीव एवं यथाथ चरित्र चित्रण वहिंदद 
के साथ साथ अतद्वद्द का प्रट्शन आदि नाटकीय तत्त्वों का पुरस्कार शिया। पात्रा वे' 
अनुकूल भाषा, भावपूण रसाउभूति मे सहायक गीत, उद्दश्म प्रधान क्थानक आदि 
अपनी मौलिक बाता से उ'होने नाटक कला के सामने एक आठ रख टिया। हिंदी 
जाटय परम्परा को इतने वेग से चलाने वाल श्रतिभासपन नाटकवार का लाभ हिंदी 
साहिय को अधिक काल तक न मिल सवा | अत उनके अस्त होते हां हिटी नाट्य 
साहिय म॑ पुन अधकार छा गया । 

उनीसवी शताब्दी म भारतदु क परचात प्रमुख माटबकारों मे सब प्रथम हैं 
लाला श्रीनिवासटासजी । 'रणधीर और प्र ममोहिनी” “तप्ता संवरण” समोगिता 
स्वयवर उनके मौलिक नाटक हैं। इनके अतिरिक्त राधाद्ृष्णदांस का “महाराघा 
प्रताप! एक श्र्य एनिहासिक नाटक है। इनके दूसरे नाटक हैं ढु सिनीबाला, 
“महारानी पद्मावती । अयाध्यासिह उपाध्याय वे “प्रयुम्त विजय “व्यायाग रुविमणी 
परिणय तथा क्ियोरीबाल गास्वामी वा मयक सजिरी विशेष उल्लेसनीय हैं। 
प्रताप लारायण मिश्र क 'मारत दुदगासपक्ँ और बजिकीतुक रूपक तथा अबिवालतत 
व्यास का गो सक्र्द! साटक अपने युग भी सामाजिक और आधिव समस्याओं को 
सक्र लिख गय। वालइृष्ण भट्ट ने वालविवाह! रेल का विकेट खेन', 'बलिराज का 
सभा तथा शधाचरण स्वामी न सती चद्रावती , अमरसिह राठाड श्री दामा आह 
जाटर लिख । इनक अतिरिक्त अवक नाटक्वारा वी रचनाएँ इस युग म प्रकाध मे 
आई हैं परन्तु उन सव का उलसख मात्र करना भी यहाँ समव नहा है । 
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इस काल मे उद्भृष्ट नाटवावी निर्मिति अपेक्षा ने अनुसार प हो सत्री । 
मौलिक माठव) वी रचना दम हुई) क्यावि रगसच पारमी कंपनी ये हाथ मे था । 
घना थी अपेक्षा पत्ता पी और ही उनका घ्योत क्षपिष घा। उदाते सोगा वी रवि 
पो सिल्कुल हीन बना दिया । प्राचीन सस्शत साहित्य थी क्रमर निधियाँ हिंदी म “शान 
दो कार उस समय दे नाटवपारों का अधिए ध्यान रहा। सरदत कु बातिदा 
भम्रभूति, शूदव थे माटपा) रे अनुवाद धाता सीलाराण भूष ते विय। जेंग्रजी से 
झवमपियर के नाटया पे भा मफ्ल अनुदाद विय गये  घंगता बे झाटवों था अनुगाह 
भा बिय गए $ 
सक्रा ति-काल (छत १८८५ से १६१०) 
इस बाल ममाटय साहित्य वी दृष्दि सं थीई विशेषता दियाइ नहा देनी । 
इस बाल मे राघेश्याम बधादाचक, मारायणप्रसाद बेताब, श्रोश्ृण्म जोहर, विश्वभर 
सहाय व्यादुल सुलस्ीशस घादा मे नाटबा बी जनमाधारण म बड़ी घूम रही । ये 
सभी मौलिक नाटयबार हैं। इनते नादव अधिवतर पोर्न हैं। इनम रच का 
खयाज्न रखा गया है। फिर भी सम्ाषण मे पद्षा वी भरणार और गदठ म हुए था 
जमघट आरि दाव हैं । दे नाटबबपर सदद रमांचबारी ौर आवपव दु,्य दुष्पातर। 
छा खोज मे रहा बरत थे; सति प्राइत प्रसद इन दृष्या ब रूप मे प्रदर्शित विय गप 
कभ रभी पौराणिव नाटब३ वा यधायवाद भदद एवं दुरुचिपूण होता था। घरित्र 
चित्रण भी अत्यन्त साथएरण हो रहा | 
माखनतान बतुरेजे बे 'कृष्णाजुन युद' नाटब, माधव णुतुत व महाभारत! 
ओर जपनाय प्रमटली या 'तुतसीदार लत नादव) मे बास्तविव पातावरण का 
सप्दि हु । फिर भी उाम बरी १हुएँ दाध्वनोप पाए जाने हैं। 
हि भट्ट धारा व नाटबबारा न पोरणशिर्ष बादप] मे वाम्तवित्र बातवरण रूप 
सृष्टि की जो पोराणिक की अपेशा ययाथ थी ( चरित्र विऋ्रण पो दृष्टि से भी मे 
नहीं कर सके | ध्यान देन के बारण उच्च चरित्रा का लिर्माण 
सभापण का वा भो विकास इस पंदन 
तुतमीदास नाटक म सभाषण सरज, छठ और ते ) 34200 से 
इसम छलो था क्रणाण घषिव था ५ इन नाटक| मच के उपयुक्त बने हैं। 
शक हु] कली मे घटनाओं की श्रिय्रा प्रतिक्रिया तो 
लपश्य बिभी पे जिसी रूप स मिलती है. पर मनेबचातिक हर ही जार लखबी वा 
ध्यान भी नही रह पाया | इस समय बेंगतः न्कत्वा के लताद भी अधिक लोकप्रिय 4 $ 
असाद युग (सन १६९० से १६३८) गे 
जयनकर प्रसाद वे आगमन से (हे होने 


पारए-साहिय बयावत्व ईआ 
गभीर ऐतिहातिर अध्ययन पर प्रादीन भारतीय  कतताखह्टीति और ' 


40404 हिंदी साहित्य. चाय और समीशा 


हिंदी नाठक का भविष्य 

उपयु क्त विवेचन से हिंदी नाटयसाहित्य का सामाय परिचय हो सकता है। 
उनीतवी दतारी के अत स प्रारभ होकर आजतत सत्तर अस्सी वर्षा मे हिंदी के 
नाटय साहित्य बा जो वित्रास हुआ बह अयन्त प्रससनीय है। निसटेह आग का 
हिन्दी या नाटय साहित्य बहुमुखी समृद्ध और सपाय है। एक राष्टभापा वे नाते 
उसका साहिंय भौर भी समद्ध बनना चाहिए। उसक भविष्य को निश्चयपूवक कहना 
बहिन है पर अनुमान मात्र रिया जा सकता है। 

शिल्पविधाने वी दृष्टि स आज के कई हिंदी नाटक निश्चित ही उच्च कोटि 
में रखे जाने याग्य है। नवीन विचारधारा तथा वातावरण के प्रभाव से नाटय थे 
विभिन रूपा का भी द्रुतगति से विक्रास् हा रहा है । १६वी शता'टी के पूव हिंदी 
माटक को विकसित हाने को अनुकूल भूमि ने थी। आज की स्थति पूण रूपसे अनुमूत 
है । एक प्रादेशिक भाषा के नाते हिंदी का हिंदी भाषी प्रदेया में हो क्षेत्र था अब 
राष्ट्रभापा के नावे सपूण भारत का क्षेत्र उस प्राप्त हो चुरा है । भारत सरकार न 
हिंदी को राजभाषा बनाने वी घोषणा कर दी है। परतु -यावहारिक कठिनादयों का 
ध्यान में रखकर राजभाषा के इस परिवतन के लिए पद्रह वष की अवधि सीमा जा 
सविधान द्वारा पहने निश्चित की गई थी वह नय भाषा बिल द्वारा हटा दी गई है। 
यह व्यवस्था वी गई है कि जब तक सभी प्राता के लोग हिंदी भाषा को राजमाथा 
और समपक भाषा के रूप म माय न कर लें तब तक हिटी को जबरत लागू न जिया 
जाय | पर सरकार की इस ढल मिल नीति के विरोध म हिंदा जगत अधिक सक्रिय 
हो उठा है और शीघ्र ही उसे राजभाषा के गौरव पद पर थसान करना चाहता है 
गत यह भत्य त स्वाभाविक है कि भविष्य म हिटी पढन तथा समभने वालो की 
सरया ज्यां ज्यी बढ़ेगी प्या यो साहित्य में अवश्य ही बद्धि हा सकेगी । 

हिंदी ताटक पाश्चात्य साहित्य से पर्याप्त मात्रा मे प्रभावित है। पाश्चात्य 
नाटक्कारो से प्रभावित होनेपर भी हिंदी नाठककारा को अपनी रचताआ। मे मौलिक्ता 
का परिचय देने की बडी आवश्यक्ता है | 

अबतक हिंदी भाषा मे अग्रेजी, सस्कृत तथा बंगला नाटका के ही अनुवाट 
हुए । स्वतत्र भारत की राष्टमापा के साहित्य का समद्ध कराने म भारत वी अय 
प्रादशिक भाषाओं वी उत्कृष्ट हृतिया को हिंदी मे अनूदित वरना भी आवश्यक है। 
प्रसानता की बात है कि दस दिशा में जाजक्ल बडे उत्साह स॑ प्रयत्न हो रहा है। इस 
याजना म सरकार तथा जनता का पूण सहयोग अपक्षित है । प्रातीय भापाजा वी 
उत्कृष्ट छृति के जनुवाद प्रकातित करने मे लेखकों को सरवार के द्वारा आर्थिक 
साहप्रता मिलती चाहिए और जनवा को भी प्रातीयता के सकुचित दायरे का छाठ 
जन्य भाषाओंवा उत्तम साहित्य पढने की रुचि पदा करनी चाहिए। हिंदी नाठक 
की मौलिक रचना हिठी भाषियांसे होती हो रहेगी पर अहिदी प्रदेशा वे लेखका को 


हिन्दी नाट्य-साहित्य और उसका भविष्य ह्श् 


भी मौनिक रचना द्वारा हिन्दी नाद्प-साहित्य की श्रीवद्धि में सहयोग देने वी बडी 
आवश्यकता है। वंवल अनुताद मात्र ठीक नहीं । साथ-साथ मौलिक रचनाआ का भी 
ग्रांगदान अपलित है । 
भारत वे भित भिय प्राता के लोगा छारा अपने विचारां के आदान प्रदात थे 
लिए हिन्दी भापा ही जब माध्यम के रूप मे रहगी, तव व एक दूसरे के सपत्र म अधिक 
आएंगे। और स्वभावतर हिटी साहित्य म आय प्रादेशिक भाषाजों की अच्छाश्या का 
सहज समावेश भी हो सवेणा। और यह अनुमान सहज ही किया जा सवता हैं दि 
हिंदी-नाट्य साहित्य मविप्य म अत्यात समृद्ध, सपन एवं बहुमुखी बनंगा । आज बा 
हिंदी नाटय-साहित्य भी कम समृद्ध नहीं है फिर भी भारत जस देश छ|। राष्ट्रभापा 
के साहित्य को जय देगा की राष्ट्रभापा वे साहित्य बी टक्‍रर का बनने को देर नही 
लगगी। इस काय की सफ्लता सहयोग वी भावना पर अवलबित है। भाटक भ्राव्य काव्य 
के साथ ही ह्श्य वाब्य नी है इस बात को भूलना नही चाहिए । अभिनेयता नाटक वा 
प्रधान गुण है । नाट्य-साटित्य को सामाय जनता तक पहुचान का एस्मेव साधन है 
समृद्ध तथा प्रगत रग्मच | नाटक की सफ्लता तभी मानी जायगा जब वह साहित्यिक 
दध्टि से परिपृण होन हुए भी रगसचक पर अभिनय करो योग्य हो । हिंदी साहित्य भ 
साहित्यिक दृष्टि स अत्यात उच्च श्रेणी क नाटक हांत हुए भी जनता म उनका प्रचार 
कम दसलिए हुआ कि हिंदा मे र्ममच विकसित रूप म पाया नतो जाता। हाँ, 
पथ्वीराज कपूर मे 'पठात दीवार, आहुति! पसा बादि नाटवा को) रणमच पर 
अभिनीत जिया है । पथ्वीरात ने हिटी रमसमच को अद्यावत तथा प्रगत रुप देन का जो 
प्रयास जिया बह प्रशसनीय है। यह भी देखा गया कि पहिंदी प्रदेशा मे भी उनके 
नादक अत्यन्त लोकप्रिय हुए हैं। उसका प्रधान कारण आधघुनित्र रगमच रहा । 
लेकिन एक पश्वीराज हिंदी के विशाल प्रदेश के लिए पयाप्त नहीं हैं उसी वी तरह्‌ 
अनेव लोगा को हिंदी रगमच वी उनति का प्रयत्न करना चाहिए। अ्िंदी प्रद” वे 
लोग भी चितका रगमच विकसित रूप म है इस दिशा में सहयाग द सकते हैं | उच्च 
श्रेणी के अभिनय द्वारा जनरचि मे भी परिवतते सहज समव है। उत्तरी भारत में 
रुगमूमि के अनुकल वातावरण का) तिमाण होने म देर न लगगी यदि उसे दिया म 
पयाप्त प्रयत्न क्यि जाएँ। 
आज के वितान युग भ मतोरजन के नवीन नवीन साधन निर्माण हो रह हैं + 
उनमे वित्रपट ठथा रेडियो नाटव अत्यव लज़द्रिय बन चुक हैं। उसदा नाटक बा 
वित्त पर कुछ हद तक प्रभाव अवस्य पड चुदा है। मिनमा की बततो लोफजप्रियता 
का देखकर पाश्चात्य देगा म भी नाटक प्रेमियों को आचवा हुद कि बही चित्रपट 
रगमच का अन्त न कर दे | परतु अनुभव से यह आठाका निमू ले सिद्ध हुई | इग्लड, 
अमरीका तथा अय पाइचात्य देता मे आज मो अमस्य लांग सिनम्रा व्यी अपक्षा 


१४६ हिंदी साहित्य चोघ और समीला 


रगमच के जीवित अभिनेता के वास्तवित्र अभिनय को दखता अधिर पसद करते हैं । 
आरत मे भी राम पुत मिर उठात सगा है । जिय प्रकार कैमर के प्रचार से चित्र 
कारा का वाम बट नहीं हुआ, रेडिया क प्रवार से समाचारपत्रों वी लाउब्रियता 
कम नहीं हुई ग्रामोफोन के प्रचार स वाद्य सगौत क॑ प्रयश प्रयाग पर बुछ प्रभाव नही 
हुआ उसी प्रहार सिनेमा या, रेडिया नाटय वे प्रचार से हि नाटफ वा आयक्ित 
होने वी वाइ आवश्यकता नहीं । युरिक्षित, सुसस्ट्ृत जनता संदव उप्तरा आदर ही 
करेगी। 


२१ । छायावाद और स्वच्छदतावाद 


आधुनिक हिंदा साहित्य मे 'छायाबाद! का अपना विशेष स्थान है। बीस- 
पचास वप वी जन्‍्प अवधि मे छायावादी बवियों ने खडी बोली हिंदी की शह- 
सप्रति अथ गौरव, भाव गरिमा, जालेणिक्ता और ब्यजकता वी अतुल दक्ति वा बोध 
अपन वाब्य द्वारा सफवता से बराया। प्रारय मे छायावाडी कविया को प्रखर विरोध 
भा भहता पड़ा, परत्ु विराध वी यट मात्रा भी मंद होती मयी । आधुनिक हिंदी 
कविता की समीक्षा छाबानाद के विवेचन के बियरा अपूण मानी जान लगी। फ्लस्वरूप 
उसके स्वछूप को स्पप्ट बरने की दृष्टि से अनेक विद्वानों ने अपने अप दप्टिकोण से 
समीक्षात्म। लखन दो पर्याप्त मात्रा मे क्या । छायावाट को परिभाषा के नपे तुले 
जादा में सीमित बरन के प्रयत्त भो कम नही हुए परतु उसम एक सूनता के स्थान पर 
विचार वि य ही अधिर मात्रा मे प्राप्त होता है | 

किसी ने छायाबा” को 'कायावत्तिदा प्रच्डान पापण' बहा, तो कसी न उसे 
“नूतन सास्कृतिक मनोभावना को उल्गम तथा एक स्वतत द्न की आयाजना माना) 
बुछ विद्वाना क॑ मठानुमार छायावाद रहसम्यवाद का स्वाभायित्र विकास! है तो कुछ उसे 
रामादिसिम क्षर्थात 'स्वस्छइताबाद वा वाचक मानते हैं | रस प्रशार परस्पर विरावी 
कथना के कारण छायावाद दे सयध भे अनेक चात घारणाए बनी हैं। छायावाद' मे 
रोमाल्सिज्म अथात स्वछदतावाद की कुछ विशेषताए दसत्र र उसे स्वच्छदताबाद वा 
पयायवाची भी माना जाने लगा है जो समोचोन प्रतीत नही हाता । 

हिंदी मे छायाबाटी कविताआ की जो समाक्षाएँ की गयी उनमे अंग्रेजा के 
रामाटिक कवि वदस्दथ, शेली मीटस आदि के प्रभाव की चचा भी होने लगी और 
इसी घछिलसिले मे छायावाद के साथ रोमाटिसिज्म का नाम भी सहजता से जुड़ 
गया। आचाय रामचद्र शुक्ल ने रोमा्टिसिज्म के लिए 'म्वच्छदतावाद' दाद वा 
प्रयोग किया तिसे परवर्ती विद्वानां ने स्वीकृति भी दे दी । स्वच्छदतावाद अथवा 
रोमाटिमिज्म '"ब्द सामान्यत एक प्रवत्ति विशेष मात्र का द्योतन करता है ) यह 
प्रवृत्ति प्राय सभी साहित्यों के अतगत “ूवाधिक मात्रा में पायी जाती है। परपरागत 


शरद हरी गालहिय चाप और समीता 


भाम प्रर्भाषा के अबुार खाहियित उषरतायाह मों ही रपाएयायार बड़ा जा 
शा है। दूसरे छर» मे श्राधीय विदिष्ट परम्परा का ही मं घत अगुदमत पे मर उस र 
पिरोध में स्यत होते घाप्ती विधाधारो ग। रमध्ए"याया" के वास से अभिरित विया 
जाता है। ए्बरणादी था मायनुसार रामोटिगिग्म मा की झग ब्युरि का याम है 
जिया द्वारा पद बाह्य संधार ये संरंध विस्ण” कर अपी माय के बारात आर 
उगमुस होता है।" 
छापाया6 और रव्श"यायार भा परायरय रपध्ट मरत के विए डॉ दोता सा 
पराश्वभृूपति रधा विधशओ पर से पर मे जिधार मरना पाएसाय प्रतीत होगा है । एफ 
सामाय प्रयति था जाम होते पर भी रोगॉटिसिस्स मा वियिष्ट प्रपाग योरप मे 
उापीशयां दागाएी मे अध्रजां वास्य बे लिए तिया जाता है. जिया अतात़ मड़स्पय, 
दासा, गौटग, बायरा ओर अप्रजी बथिसा का समायय होता है। बरसे अठारहया 
शतागी रे भआात और उयाययां शारी जे पूर्वाद मे रामाटिसिगम का जाम तथा 
बिराग गोरप में हुआ। उसरः गम्रुप्त मं योरप मी हसरासाप गामानित, आविप, 
राजपीतिष और पामिय' परित्यिति मी प्रतित्रियाआ मा ही प्रमुग हाए रहा । इस 
दृष्टि गे १७८६ इ० मं प्राग में जो राज्यपाति हुई यहू अधिया मदययूण रथ । 
रुगो रामोटिय पारा पा प्रधम प्रतीनिधि माना जाया है । स्वातथ्य सातमा एप 
प्राधीन धमं, परपरागत सामाजिष्र राहरार आदि मे यघनो के त्याग पर उतरा 
विनेष आग्रह घा। साटिय को प्रपरागा नियम सीमा, आह, उदय माडिय 
बधनों रो तिकालपर सुर एवं व्यापा बनाया गया। साहिय का जीवन का 
प्रतिविव माता जाता है अत वह भी जावन गी भाँति गतिशील एवं युग तथा 
परिव पे अनुशूत परिवान'ील होता है। इस तथ्य वो जानतर ही साहित्यवारा न 
परुपरा प॑ प्रति विद्रोह वर अनुकरण व स्थान पर आतरिक प्ररणा यो महत्त्व दिया। 
फिलिप घछिड़नी थी एस एपॉलोजी फार पोएंद्री , शाली की 'डिपेस आफ वाएट्रा! 
तथा वालरिज वी 'बायग्राफिता लिटरेरिआ आरि पुस्तक) का समाव् इस वोडि मे 
विया जाता है।*े 
रोमाटिप्रिज्म म आध्यात्मिवः स्तर वा प्रह्ृति प्रेम, ब्यापक्र तथा उदार 
मानवतावाद नै प्रति विश्वास, काव्य वी अभिव्यवित प्रणाली मे मुकतता एवं स्व छत्ता 
बदि वातें विशेष महृत्त्वपूण मानी जातो हैं। हिंदी के चरिष्ठ समालोचक आचाय 
रामचद्र गुतल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास म छायावाद और स्वच्छटदावाद 
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७० डरिदी साहित्य कोश प० दछट६ 


झायाबाद और स्वच्छदतावाद श्ड६ 


के पाययय कौ ओर स्पष्डत सकेत क्रिया है परतु उसकी और परवर्ती समीक्षकोंम 
से अधितात लोपा ने गीरतापूदक ध्यान भही दिया । आाचाय शुवल जी दे प्रकृति 
प्रागण के चर अचर प्राणिया का रागपूण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता 
व्यजक दृष्टिपात, सुख दुस में उनके साहचय की भावगा आदि को स्वच्छदतावाद 
के पद्चिद्त माना है । इससे स्पष्ट होता है कि उहाने रोमाटिसिज्म के वास्तविक 
अयथ वो ग्रहण किया है, जिसमे छायावाद की रहस्प भावना को स्थान नही है । उसके 
अनुसार छायावाद क प्रारभ में पूव मथिलीशरण गुप्त, मुकुटघर पांडेय आदि कई 
कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कत्पतामय, चित्रमय और अतर्भावव्यजक रूप शगे 
देने म प्रवत हुए थे और वही स्वाभाविक स्वच्छदतावादी काव्य घारा थी ।१ नामवर 
सिंह जी न आचाय रामचद्र शुव॒ल की इस परिभाषा का उल्लेख करते हुए लिखा है 
कि शुक्ल जी के 'स्वच्छदतावाद! की परिभाषा इतनी सीमित थी कि थह सपूर्ण 
छायाघादी कविताओ को घेर न सकी, उसकी सीमा में केवल श्रीधर पाठक रामनरेश 
त्रिपाठी, गुरुमक्तस्िह, सियारामशरण गुप्त, सुमद्राकुमारी चोहान, उदयशक्र भट्ट 
मर सभवत नवीन तथा मास्तनलाल चतुर्वेदी ही आ सके ।* जो लोग स्वच्छदतावाद 
को ही छायावाद सममते हैं उनके लिए आचाय 'ुकक्‍्लजी वी स्वच्छदताबाद थी 
परिभाषा अवश्य अपूण है, परन्तु रोमाटिसिज्म के वास्तविक अथ वी दृष्टि से विचार 
करने पर यह स्पष्ट होगा कि आचाय 'ुव॒ल जी की परिभाषा अधिक प्रामाणिक है । 
यह सत्य है हिंदी के छायावाटी कवि अग्रेजी के रोमाटिक कवियों से प्रभावित हुए 
थे। अत अनेक वगय मे रोमाटिसिज्म अर्थात स्वच्छदताबाद बी विशेषता मिलना 
सहन स्वाभाविक बात है। परतु छायावाद का स्वच्छदतावाद मातकर उसमे केवल 
स्वच्छदतावाद की ही विशेषता देखना उचित न होगा क्योत्ि छायावादी कवि केवल 
अग्रेजी बे' रोमाटिक कविया से ही प्रभावित नही हुए अपितु समकालीन भय भ्रवत्तियो 
से भी वे प्रभावित रहे। अत छायावाद को स्वच्छदतावाद का थाचक भानना 
छायावाद' की “यापकता को सकुचित करना है । 
प्राय क्सो भी साहि यक घारा का सूत्रपात कसी निश्चित योजना को 
सम्मुख रखकर नहीं होता। विशिष्ट परिस्थितियों मे अथवा व्यक्तिया म॑ प्रतिफलित 
काई प्रवत्ति विशेष साहित्य म जब सशक्त हो जाती है तब वह कसी धारा के रूप 
मे प्रचलित हाती है। उस धारा को कसी विशिप्ट सत्ता से अभिहित क्या जाता है, 
उसके लक्षण निर्धारित किय ताते हैं और फिर उन ल्णा वे आधार पर उसको 
समीसा भी वारम्म होने लग्ती है। छायावाद के रूवघ मे भी ठीक यही बात हुई $ 
बीमवी दताब्ली के पूवाव में हिंदी कविता अपने स्वाभाविक विकास वी अवस्थाओ में 
स॑ होती हुई भाव और कला की जिस अवस्था विशेष को पहुँचो, उसी को 


१ हिंदी साहित्य का इतिहास--रामचद्र शुक्ल (जाठवा सस्करण), पृष्ठ ६६९ 
६ आधुनिक साहित्य की प्रवत्तिया--मामवरसिह (प्रथम सस्करण) , पृष्ठ २ ३ 


१५० हिंदी सादित्य द्योष और समीधा 


डॉ० वनवोरसिह 'रत्न जी ने! छायावाद वहा है। इनरा यह कयन विशेष 
विचारणीय प्रतीत होता है| 
हिंदी साहित्य की इस छायावादी धारा के प्रस्फुटन म॑ युगीन प्रवत्तियां वा 
हाथ रहना एक स्वाभाविक बात थी । पूँजीवाद वा विक्रास और “यक्तिवाद का उदय 
स्वच्छदतावादी प्रवृत्तिया का आकपण, प्रथम महायुद्ध की विभीषिका, राजनीतिक 
क्षेत्र मे महात्मा गाधीजी का भादोलग, समाज मे स्वातःय प्रेम की उत्कठा, नयी 
पीढी का पश्चिमी सम्यता वे सपक म आना तथा रामाटिक क्विया स॑ प्रभावित 
होना कबीद्र रवीद्र की गीताजली को नोवल पुरस्कार मिलना, ब्रह्म समाज का 
आ“दोवन तथा राजाराममोहन राय क त्रा ततारी विचार, स्थामी दयानद सरस्वती 
द्वारा कमकाडी, वष्णव धमर के विरोध मे आदोलन आदि विभिन सामाजिक तथा 
सास्द्ृवतिक परिस्थितिया के सामूहिक्र प्रभाव से छायावाद का उदय हुआ जिसे 
मध्यवर्गीय चतना के विद्रोह का प्रतिम्प कहा तो सकता है। साहित्यिक क्षेत्र म 
रीतिकालीन प्रवत्ति तथा द्विवेदीयुगीन इतिवत्तात्मक पद्धति वी प्रतिक्रिया क रूप म 
छायावादी काव्यधारा का जम हुआ । छायावाद वी पष्ठ भूमि का विवेचन करत हुए 
सुथ्री महादेवी वर्मा ने लिखा है कि उस युग वी कविता की इतिवत्तात्मक्वा इतना 
स्प्रप्ट हो चली कि मनुप्य फी सारी कामल और सूक्ष्म भावगए विद्रोह बेर 
उठी । स्थूल सोंदय की निर्जीव आवत्तियो मे थके हुए व्यक्षिया को फिर उही रेखाओ 
मे बंधे स्थूल का न तो यथाथ चित्रण रुचिकर हुआ न उसका रूढिगत आदश भागा । 
उह नवीन रूपरखाओ मे सूक्ष्म सौदर्यानुभूति की आवश्यकता था, जो छायावाद में 
पूण हुई ।* इससे साहिरियक क्षेत्र को वह स्थिति स्पष्ट होती है जो छायावाद के उदय 
होने म॑ उत्तरदायी रही | सक्षेप में छायावाद चीसवी शता<दी के ध्रारभ मे भारत मे 
जो नव जागरण (रिनसाँ) हुआ उसी वा का यात्मक रूपातर है। 
भग्रेती के रोमादितिज्म और हिंदी के छायावाद दो विभित देधा और 
भस्कृतियो बे आटोलन थे। उनका प्रादुर्भाव जिन परिस्थितिया में हुआ व भी एक- 
टूसरे से भिन थी । इसके अतिरिक्त मेंग्रेजी रोमाटिक आदीलन वी भूमिका स फ्रांस 
की सफल ज्राति थी, किंतु छायाबाद का भूमिका मे १६२१ और १६२८ क॑ असफल 
शप्ट्रीय आदोलतो की तिकत स्मतिया थी। यद्यपि स्वच्छदतावाद और छायावाद दोनो 
में भी -यवित स्वातत्र्य, स्थूलबथना तथा रुढियो के विरुद्ध विद्रोह, सौंदय प्रेम आत्मा 
भिव्यजना आदि प्रवृत्तिया समान रूप से उपलब्ध होती हैं, फिर भी उन दीना के 
बीच देश और काल दी जो दूर है उससे दोनो के स्वरूप भ 'भो पर्वाप्य अर भा 
चुका है। अत छायावाद शब्ट न तो रोमाटिसिज्म का क्वल अनुवाद मात्र है और 





ु हिदी की छापावादी कविता का कला विधान--डा० बलवीरसिह रत्न (प्रथम 
सस्करण) पृष्ठ २५ 
२ महादेवी का विवेदनात्मक यद्य (प्रथम सस्करण) पृष्ठ ६४ ६४ 


छावावाद और स्वच्छादताबाद १५१ 


न अँग्रेती रोमादिक कविता का अधाउकरण ही वह तो भारतीय सस्ह्ृति से अनु 
प्राणित, भारतीय सस्कृति मे अनुग्रेरित, प्रथम महायुद्ध वे बाद नवीन मानवतावादी 
आदश पर आधारित हिटी की मौलिक वाब्य धारा है। यूरोपीय रोमाटिक कविता 
का विद्रोह बेवल सामतयाद और उसका समथन करने वाली प्रवत्तिया और रूढियां 
के विश्द्ध था परतु छायावाद दा विद्रोह साप्तदाद बे साथ विदेशी साम्राज्यवाद वे 
विरुद्ध भी था। थूरांप मे रोमाटिव कविता के साथ पूजीवाद दा जितना विवास हो 
चुबा था उतना भारतोय परयीवाद वा ड्वितीय महायुद्ध के बाद तन भी नही हुजा 
था। ? यूरात्ाय पूंजीवाद उपनिवेशा पर आधारित था और भारतीय पूलीबाद स्वय 
साम्राज्यवाद म चंद था। इसा कारण से भारतोय व्यक्ति स्वात्य्य की भावना म 
मरशोपीय “ववितस्थातत्य जसी शवित वग और तांग्रता नहीं थी । इसजिए छाथाधादी 
कविता उस अब मे कातिकारी बबिता नहीं थी जिस क्षय म यूरोपीय रोमाटिक 
कविता था | दोनो के विद्रोह - स्वस्प में अतर होने से उनदे वाब्य दे स्वस्प मे भी 
पर्याप्त अवर हू । 
रिटी के गणभाय छायाबादी कविया वे आत्मनिवदतों तथा छायवादी चंदि 
ताजा मे धाष्त रोमारिसिज्म की विशेण्ताआ से यह स्पप्ट हा जाटा है कि हिंदी ये 
छायावाती बवि उनीसवा हाताब्यी वे यूरोपीय रोमा टप्तिज्म अर्थात स्वच्छदतावाद 
से प्रहत कुछ प्रभावित रहे। यह प्रभाव प्रत्यल तथा अप्रत्यक्ष दोना रूपा म रहा । 
बुछ छापादादी कवि अ"गी रोग्रा टिक कबिया वी रचनाओ से प्रयक्ष प्रभावित हुए* 
तो कुछ बावि बंगला साहित्य वा यवाय चायधारा क॑ माध्यम से 3 छायावादी 
बबिता मे तथा स्वच्छदतावादी हृदिता मे उुछ बातो मे जो समानता दप्टिगोचर 
होती है उसका एकमात्र वारण हिंदी वविया दारा अग्नेतरी रोमाटिक कवियों वा अनुक्रण 
भात्र नही है। दोना शदोतनों में उच्चवर्गीय समाज बे सदीण वातावरण से बाय 
थी रद्ध आत्मा को मुक्त यरने का प्रयत्न हुआ है और फ्लस्वरूप उसवे लिए कल्पना 
और जनुन्ृति के भाग खोल दिये। ये दोना आदालन व्यवितत्वप्रघान साहित्य के 
रुप थ। 
डॉ० हजारीध्रसाद हिवेदी जी न रोमाठिक साहित्य श्षास्त्र'ं वी भुमिका म जो 








१ छायादाद-पुग--हानुनत्य सिह (प्रथम सस्क्रण) पृष्ठ ४८ 

३२ घुमिश्रानदन पत जा ने 'पर्यालोचा में इस तथ्य को स्पष्ट रुप से स्वीकार परते 
हुए लिखा है-+ पल्लव काल मे से उन्नोसदों लाती के अग्रेजी कवियों मुस्यत 
सेली बडस्वथ कीटस ओर टनिश्न से विश्प रूप मे प्रभावित रहा हूं, बयीं कि इन 
कवियों न मुरू मशीन युग छा। सोदय दोध और प्रध्यवर्गोप सस्कृति का जीवन 
स्वप्त दिया है। आधुनिद कवि, भा० २ (उठुथ सस्करण), पृष्ठ १३ 

३ हिंदी दृश्य पर झाग्ल प्रमाव--डा० रवींद्रसहाय वर्मा, (प्रथम सल्क्रण), 

पृष्ठ ४७ 


१४२ हिंदी साहित्य झोघ और समीता 


विचार व्यक्त किये हैंवे इस दृष्टि से विचारणोय प्रनीत होते हैं ॥ वे लिसत हैं-- 
कविचित जब वाह्य परिस्यितियों के साय समझौता नहीं वर पाता तब छता की 
भाषा अत्यत प्रभावशाली हार प्रकट होतो है । आतरिक सौंल्यायुभूति और बाह्य 
अध्ु इर-सी लगने वालो परिस्थिति की टक्राहद मे जो विधाम पदा हांता है वह सब 
दशा म काब्य की भाषा का मुखर बना टेता है। उसम सम्मूतन का रुप और आवग 
का पत्र लगा देता है--रोमादिक साहित्य इसी प्रशार के वविचित्त के आतरिक 
सौदय के जादश और वाहरी जगत वे एकदम मिन परिस्थिति के सघथ का परिणाम 
है ।--वडस्वथ, शेली, कौटस आदि कवियों पे जिस मोहक सौंदय जगत का 
निर्माण किया है वह अपूव है। उसने हमारे देश के साहिय को भी प्रभावित 
क्या है। 

हिंदी बे छायावादी कवि अंग्रेजी की स्वच्छटतावादी कविता से प्रभाहित रहे 
केवल इसी के आधार पर समस्त छायावाद को रोमाटिसिज्म का अधानुकरण मात्र 
मानता युक्तिसगत न हांगा । भँग्रेजी रोमाटिसिज्म से सबसे अधिक प्रभावित छायावादी 
कवि सुमित्रानदन पत वा अद्यत्तन वक्‍त-य इस दष्टि से विशेष महत्त्वपूण है । व॑ कहते 
हैं--छायावाद को रोमाटिक काव्य तक सीमित कर देना उसके मौलिक मूल्य के प्रति 
आँख मूद लेना है। वह इस अय म रोमाटिक कहा जा सकता है वि उसमे किश्वार 
वित्मय बी भावना या स्वप्न है उसम रागात्मक सवेदन, प्रणय तत्त्व तथा कल्पना 
का बाहुलय और प्रवेग है या दह कला बोध की दप्टि सं परपरागत नियमों के कूलो 
को डूबोकर स्वच्छद सौदय अभि बजना भूमि की अ'र अग्रसर होता है अथवा 
अभि-यत्रित की प्रखवतरता क कारण उमम कही-क्ही विपय वस्तु से अधिक सद्क्त तथा 
प्रमुख शैली अथवा रूप विधान हो गया है । कितु छायावाद की कविता में इनसे कही 
अधिक गभीर निगूढ तथा “यापक् तत्वा की प्रधानता है ।९ वस्तुत छायाबाद नवीन 
और पुरातन पूव और पश्चिम ययाथ और वादश का सर्मा वव एवं युग के अनुरूप 
भारतीय काव्य प्रणाली का विकसित निमाणक्षारी रुप है। वह तो सहज, निमल जौर 
स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने बाली चतना की प्रतिकृति है। हम इस बात को 
भूलता नहीं चाहिए कि छावावाद जिस रीतिकाल वी प्रतिक्रिया मानी जाती है 
उस युग मे भी घतानद जस समथ कपि हुए जिहाने अपने मन के वास्तविक उदगार 
प्रशट क्रिय। घनानद की काय ऊला मे छाबावाटी बाय की आभा एवं सौदय भगिमा 
विराजमान है ।3 





१ रोमाटिक साहित्य चास्य--डा० देवरान उपाध्याय 
(प्रथम सस्करण) झूमिका पृष्ठ २ ४ ६ 
२ छायावाद युतम्‌ ल्थासऊन--श्री सुमिनानदन पत (सन १६६५४ ई०) प्रृष्ठ रे४ 
३. कला साहित्य और समी ता--डा० भगारण मिल [सा १६६३ ई०) एप्ठ २५२ 


छायाबाद और स्वच्छादतावाद श्श्रे 


स्वच्छ-दतावादी कवि वतमात परिस्थितियां के वैषम्य से असतुष्ट होकर प्रकृति 
ही म नहीं, अतीत, भविष्य कल्पना तथा अलोक्किता या अध्यात्मिक्ता के स्वप्तलोक 
में रमने के लिए अपनी मनोभूमि तैयार कर सकत हैं। स्वच्छदतावादी फाव्य वे विद्रोह 
मे यधायवाद वा केवल निषेधात्मर पल ही दप्टिगोचर होता है। विधेयात्मक अथवा 
रचनात्मक पस नहीं। यदि छायावाद मे भी केवल प्राचीन रढिया के विरृद्ध विद्रोह 
की हो अभिव्यक्ति होती तो निश्चय ही उसे स्वच्छदतावाद स अभि माना जा सकता 
था, परतु छायावाद को मूल प्रवत्ति प्रतिक्तियात्मक आवाक्षा और नवीन मानवतावादी 
आदर्ों की प्रेरणा से अनुप्राणित है) इससे स्वच्छ दवायाद और छाय्राबाद का अतर 
किक स्पष्ट हो सकता है। 
स्वच्छ दतावाद के प्रभाव एवं उमवी कुछ विशेषताएँ देखकर जिस प्रकार छाया 
बाद को स्वच्छन्द्तावाद का बाचक माना जाता है उप्ती प्रक्ञार छायावाद म रहस्पात्मक 
भावना को देखकर उसे रहस्यवाद से अभिन्‍न अथवा “रहस्यवाद का स्वाभाविक विवास' 
भी माना जाता है। छायावाद के स्वरूप का सुम्पप्ट एवं सुबोध विवेचन करने वाजे 
समोक्षकों मे आचाय नददुलारे वाजपेयी जो का नाम विशेष उतलखनीय है। प्रहोने 
छायावाद के विद्रोह की व्यापक्ता की ओर सकेत करते हुए लिखा है---नयी छायावादी 
काप्य घारा का भी एक आध्यात्मिक पल है, गितु उसकी मुल्य प्रेरणा धामिक न हो 
कर मानवीय और सास्कृतिक है। उसे हम बीसवी शताब्दी वी मानवीय प्रगति की 
प्रतिक्रि] भी कह सकते हैं ।--आधुनिक परिवतनशील समाज-यवस्था और विघार 
जगत म॑ छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थिति के अनुरूप स्थापना 
बरता है ।--छाय।वादी काव्य प्राइ्तिक सौदय और सामायिक जीवन परिस्थितियो से 
ही मुख्यत अनुप्राणित है ।* 
विवचन से स्पष्ठ हा जाता है कि छायाबाद न तो रहस्थवाद का वाचक है न 
स्वच्छ दतावाद का ! बहु ता विवि प्रवत्तिया का एक एया सर्मावत रूप है जियम 
स्त्र-ठ दवायाह रहत्यवाट ना बात्मवाद सानवतावाद राष्ट्रीयता और सूध्म सौट्य 
मोय आहि नवजागरण युग की चेतना की का गमय अभि यक्तति हुई है। अत छाया 
बादी कविता वा समग्र स्वृल्य देखते पर स्पष्ट होता है कि रोमाटिमिज्म के झ्रतिरिकत 
छायावा” पर वह्णय गीति परवरा वगला को नयी कायधारा, उद की प्रेमपरक 
कविता युग प्री स्व्रात पतत्ति, विकसित एवं परिमाजित खडी बाली के सापा सस्क्र 
आरहि अनेक यातों का प्रभाव रहा है। अत छायावाद को स्वच्छदतावाद से अभिन 
समभकरर उसत्ते छायरावाद वाचकर कहना समीचीन नहीं है 


है जायति साहिय--वहदुगारे बाचोेयो पृष्ठ ३१९ २० 


हशर हिंदी साहित्य द्योध और समीक्षा 


विचार व्यक्त कये है वे इस दृष्टि से विचारणीय प्रतीत होते हैं ।॥ व लिखते हैं-- 
कविचित्त जब वाह्य परित्यितियो के साय समझौता नही कर पाता तव छठा की 
भाषा अत्यत प्रभावशाली होफर प्रक्रद होता है । आतरिक सौंदयागुभूति और बाह्य 
अधु दर सी लगने वाली परिस्थिति की टक्राहट म जो विभोभ पदा हांता है वह सब 
देशा मे काप्य की भाषा को मुखर बता हता है। उसम सम्मूतन का रूप और जाबेग 
का पद्ध॒ लगा देता है--रोमाठिक साहित्य इमी प्रकार के कबिचित्त वे आतरिक 
सौदय के आादश और बाहरी जगत के एकदम मभित परिस्थिति के सघप का परिणाम 
है ।--वेडस्वथ, झेली कीटस आदि कविया ते जिस भोहक सौंदय जगत का 
निर्माण किया है वह अपूव है। उसने हमारे देश के साहित्य को भी प्रभावित 
किया है।' 
हिंदी वे छावावादी कवि अंग्रेजी की स्वच्छदतावादी कविता से प्रभाहित रहे 

केवल इसी के आधार पर समस्त छायावाद को रोमाटिसिज्म का अधानुकरण मात्र 
मानना युक्तिसगत न हांगा । शँग्रेजी रोमाटिसिज्म से सबसे अधिक प्रभावित छायाबादी 
कवि सुमित्रानटन पत का अद्यतन वक्‍तय इस दष्टि से विशेष महत्त्वपृण है। वे वहते 
हैं--छायावाद को रोमाटिक काव्य तक सीमित कर देना उसके भौलिक मूल्य के प्रति 
आंख मूद लेना है। बह इस अय में रोमाटिक कहा जा सकता है कि उसमे क्थोर 

विस्मय की भावना या स्वप्त है उममे रागात्मक सवेदत, प्रणय तत्त्व तथा कटपना 
का बाहुल्य और प्रवग है या दह कला वोध की दष्टि स परपरागत नियमों के कूलो 
को डूबोकर स्वच्छद सौदय अभि यजना भूमि की अ'र अग्रसर होता है अथवा 
अभि”यक्िति की प्रखरता के कारण उसम कही-कही विपय वस्तु से अधिक सशक्त तथा 
प्रमुख शली अथवा रुप विधान हो गया है | कितु छायावाद की कविता में इनसे कही 
अधिक गभीर निगूढ़ तथा व्यापक तत्या की प्रधानता है ।* वस्तुत छायावाद नवॉन 
और पुरातन पूव और पश्चिम, यथाथ और वरादग का सर्मा बत एवं युग के अनुरूप 
भारतीय का-य॑ प्रणाली का विकसित निमाणकारी रूप है। वह तो सहज निमल और 
स्वाभाविक रूप से श्रवाहिंव होने वाली चेतना की प्रतिदृति है। हमे इस वात को 
भूलता नहीं चाहिए कि छाय्रावाद जिस रीतिकाल की प्रतिक्रिया मानी जाती है 

उम्र युग मे भी घनानद जस समथ कवि हुए पिहान अपने मन क वास्तविक उत्गार 

प्रकट किय | घनानद की का ये कला से छाबायाटी लाप्य छठी आभा एवं सौदय भगिमा 

वितमात है ।3 


१ रामाठिक साहित्य चास्त्र--डा० दपराज उपाध्याय 
(प्रथम संस्करण) शूमिका पृष्ठ २ ५ ६ 
२ छायावाद पुनम्‌ स्यास्च--भी सुमिताददन पत (सन १६६५ ई०), प्रष्ठ ३४ 
३. कला साहित्य यौर समोधा--डा० भगारय मिन (सा १६६३०) (एृष्ठ रेदर 


५ 


छायावाद और स्वच्छादगावाद श्श्रे 


स्वच्छन्दताबादी बबि वतमान परिस्थितियों के पैपम्य से असतुप्ट होकर प्रद्गति 
ही म नहीं, मतीत, भविष्य बलल्‍्पना वया बलौविक्ता या अध्यात्मिक्ता के स्वप्नलोक 
में रमन के लिए अपनी मतोभूमि सैयार कर सकते हैं। स्वच्छन्दतावादी काय के विद्रोह 
मे ययथाथवाद का केवस निपेघात्मर पत्र ही दष्टिगाचर हाता है। विधेयात्मक अथपा 
रुचनात्मर पस नहीं। यटि छायावाद म भी बंवल प्राचीन रुढ़िया वे विस्द्ध विद्राह 
की हो अभियक्ति होती दो निईचय ही उसे स्वच्छदतावाद से अभि'न माना जा सकता 
था, परतु छाग्रावाट की मूल प्रवत्ति प्रतिक्रियात्मर आवाशा और नवीन मानवतावादी 
आटणों का प्रेरणा से अनुपाणित है। इससे स्वच्छ दतावाद और छायावाद वा अतर 
क्षधिक स्पष्ल हो सकता है। 

स्वच्छस्टवावाद के प्रभाव एव उसकी कुछ विशेषताएँ देखकर जिस प्रकार छाया- 
बाद का स्वचउन्लतावाद का वाचक माय जाता हैं उसी प्रर्नार छायावाद में रहस्यात्मक 
भावना को देखकर उसे रहस्यवाद से अभिन्‍न अथवा “रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास! 
भी माना जाता है। छायावाद के स्वरूप का सुस्पष्ट एवं सुत्रोध विवेचन करने वाले 
समीक्षकों मे आचाय नटदुतारे वाजपेयी जो का नाम विशेष उत्नेखनीय है। उहोंने 
छायावाद व विद्रोह की व्यापक्ता की ओर सकेत करते हुए लिखा है--नयी छायावादी 
काव्य घारा का भी एक आध्यात्मिक पस है कितु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न हो 
कर मानवीय और साम्कृतिक' है। उसे हम बीसवी शत्ताब्दी की मानवोय प्रगति की 
प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं ।--आधघुनिक परिवतनशील समाज“यवस्था और विचार 
जगव म छायाबाद भारतीय आज्यागमिकर्ता की नवीत परिस्यिति व॑ अनुरूप स्थापना 
करता है ।--छापावादी काव्य प्राकृतिक सौटय और सामायिक जीवन परिस्थितिया से 
ही मुख्यत अनुप्राणित है ।* 

विवचन से स्पष्ट हां जाता है कि छायावाद न तो रहस्यवाद वा वाचक है ने 
स्वच्छदतावाद का ! बहु तो विविध प्रवत्तिया का एक एसा समरादित रूप है जियम 
स्बच्छ हतायाह रहस्थ्रात जा्यात्मवाट, मानवतायाद राष्टीयता और सूद्षम सौन्दय 
बोय आ़ि नवेजागरण युग वी चेतना को का यमय अभियक्तित हुई डै । अत छाया 
वादी कविता का समग्र स्वृष्ठय देखने पर रपष्द हाता है कि रोमाटिमिज्म के भ्रतिरिक्त 
ठायाबाद पर व्णव गीति पर॒ररा बंगला की नयी काव्यथारा, उदू की प्रमपरक 
कविता, युय वी स्वाय पवत्ति, विकसित एव परिमाजित खठी बोली के भाषा-सस्कार 
आदि अनेक बाता का प्रभाव रहा ह। अत छायावाद को स्वच्छाइतावाद से अभिन 
सममाफर उसे छायावाद वाचक्र कहना समोचीन नही है । 





१ आपुनित सा यिज-हुदुचारे शाररेयी हू ३१९ २० 


२२ | ठेले पर हिमालय और 
धर्मवीर 'भारदी' 


हिंदी साहिय के भाघुनिक युग मे भारती वा अपना विहप स्थास हू। साहित्य 
की विविध विधाआ वी विधायिनी शक्ति उनम॑ विद्यमान हे । परप्रातत पिदी पिटाह 
लकौर के फ्कीर बनना सभवत भारनी” का धभ नहा है। व तो युगानुसार साहित्य 
सेत्र मं सदव अगति! तथा प्रयोग' कर उनम नवीनता तथा चत-य निर्माण करना चाटते 
हैं। जिस तरह मेजा हुआ सगीतकार प्रचलित सरगम ने' सात स्टरा पर ही युगानुकूत 
असख्य गीती की रचना करता है अथवा काई सिद्ध कलाकार पप्तरगों वे विविध 
मिश्रणों सं अनत़ र॒ग वी भलक्याँ दिखा सकता है, उसी तरह भारती की विधायिनी 
प्रतिभा उपयास कहानी नाटक एकाकी, निदरध, समीक्षा तथा वाग्य इत परपरागत 
सात विधाओ के समुचित मिश्रण के प्रयोग से 'सूरज का सातवा धोडा' तथा जधायुगा 
जसी अनोखी कृतियां का प्रणयन कर चुको है। 

घमवीर भारती हिंदी वी उन उठती हुई प्रतिभाओ म से हैं जिन पर हिंदी वा 
भविष्य निभर करता है और जि हें देखकर हम कह सकते हैकि हिटी उत्त जधियार 
अतराल को पार हर चुकी है जो इतने दिना से मानो अतहीन दीख पडता था । प्रति 
भाए और भी हैं शृतित््व औरा का भी उल्लख्य है पर उनमे घमवीर जी भ एक 
विशेषता है । वे कंबल अच्छे परिश्रमी, रोचब' लेसकु हो नही है, व नभी पोष ये 
सबसे मौलिक लेखक हैं ॥ जपक श्रम-सामय्य और अध्यवसाय, बहुमुखी प्रियातीलता, 
प्राचुय चिरजाग्रत चिर निमाणयील बल्पता, सतत जितासा और प्रयवेदाण देशकाल 
या मुग-सत्य क॑ प्रति सतकता, परपरा चान मौलितता, आत्मविश्वास और गहरी 
विनयत्ालता" आदि गुणा का एक अपू्व समवय मारता व्‌ व्यक्तित्व म सा नहित है । 
यदि इनम हास्य भी मित्र जाता ता कहना ही बया 2४हस अ्रतिभावान व्यक्ति वा 
दिसम्बर उन्‍नीस सौ छारीस म पुनीत प्रयाग क्षेत्र न जम टिया, जहाँ घिवणी संगम 
हो चुबा है। चित्रा दीक्षा भा वहीं क पीठ मं हुई । सत १६५८ मे इदाहाबाट विश्व 
विद्यालय ने इहें डी० फ्लि० वी उप'धि दतर सम्मानित जिया । 


१ सूरज शा सातवां घोडा (मूमित्ा) 


उेले पर हिमालम और धमवीर “मारतो' श्श्र 


बी 
स्व्ण अर्खिमि ही अधिक कातिमात दिखायी देता है, लगभग वहीं म्थिति' 
साहित्यकार वी भी होती है। अत यदि यह कहा जाए तो असगा न होगा कि नबु« 
नुवो-मंपयालिनी प्रतिमा का जम प्राय सपप में हुआ वरता है । 72 की मुत्यु वे 
उपशत मामा के सरक्षण तथा प्रोत्माहन के मिलने पर भी भारती को तौसे जीवन- 
सधप वय सामना करता पडा ही था। समवत उसी जीवन सपप मे भारती की 
प्रतिमा जाग उठी होगी ! सन १६४२ वे! आन्दोसन की असफ्वताएँ जौर बगाल के 
अवाल वो भीपणता से "भारती वे कोमल हल्य को अत्यधिक पांडा हुई और यही 
पीडा अकस्मात्‌ हाब्दो का आहार घारण फरने लगी जिसे भाजाओ। ने अधिक प्राणवान 
चना दिया। 
उनके जीवन की प्रथम-हूति 'तारा और व्रिण' है। गरमियों वी एक रात मे 
भारती दी नींद उचट गयी और उस गहरी नौोली रात मे शुत्र के तारे को देख 
बर अचानद उसक मन पर बुछ एसा प्रभाव हुआ जिसमे भारती वी उद्देलित 
भावाा ने प्रथम कृति को जम दिया । सतोचां,स्वभाव के कारण तथा फ्थाइति भी 
पहली हाने से उहोने उसे किसी को न दिखाते हुए छुपा ही रखा । उनके एक्मान 
साहित्यिब सलाहकार गोयेश अग्रज ने तत्कालीन प्रसिद्ध “तरुण! पत्नित्रा मे उसे प्रदाटित 
घरने की सलाह दी | सौभाग्य से उतकी दो प्रह्मातियाँ उक्त पत्रिका मे प्रकाचित भी 
हुईं परनु काफी काट छाट के बाद । 'कलाकार धरती का तियामत होता है आदि 
विचारा वे' जनव दोगे जरा कवि से प्रभावित भारती का भावुक मन इस बात को 
बरदाएत ने वर सदा। भारती ये प्रिय ले थे-- शेले आस्कर वाइल्ड, थामस्र हार्टी, 
प्रसाद और शरत"--इनता प्रभाव भारती के साहित्य म॑ परिलातत होता है 
साधारणत साहित्यकार अपनी रूचि व अनुरुप काय क्षेत्र वा चयय करवा है 
भर उसी सेन्न के जतगत वह अपनी रचनाओं का सजन करता रहता है इसलिए 
कोई उपयासकार के रूप मे प्रत्तिद्धि पाता है तो कोई नाटककार के रूप मे । प्रसाद 
जैसे अपवादात्मम बहुत कम “यक्ति होत हैं जो साहित्य के समी क्षेत्रों म आश्वातात 
सफ्लता पात हैं। धमवीर भारती बी लगभग यही स्थिति है। उनको ग्रव-सपता में 
विपया तथा शलिया का वैविध्य दृष्टिगोचर होता है। जहा एक ओर चाँद और दूद 
लोग तथा 'सूरज का सातवाँ घोड़ा जसे क्यासग्रह हैं वहाँ प्रगतिवाद तथा मानबं- 
मूल्य साहित्य', ठेले पर हिमालय जेसू निवध तथा आलाचनात्मक लेखा के सग्रह भी 
हैं। एक बार नली ध्याप्ती थी जठ्ा एक्राको ग्ाटक झग्रह है हो इसरी भार 'ुनाही 
का देवता” जमा अत्यत जोकप्रिय तथा आक्पक उपयास भी है। सिद्ध सारित्य डसे 
सद्घानतिक विपयो पर अनुसघान भी मिलता है तो कहो आस्कर बाइच्ड की कहानिया 
तथा दशावर में भारती की अनुवाद-क्षमता के त्यूत होते है। 'देशानर बहु” ग्रथ मं 
बीसबी सता के इक्फ्रीस पाश्चात्य देशा वे एक सौ इक्‍्सठ कविया का आधुनिवा 


१ चाद ओर दे हुए लोग (भूमिका) 


१५६ हिली साहित्य शोध और समीता 


कविताआ वा जो हिटी रुपा-तर भारती ने किया है वह धमवीर 'भारती' वी तान 
पिपासा का द्योतव है। श्री लक्ष्मीकात वर्मा वे साथ “निष्कर्ण जैसी नव-लेसन का 
पुरस्कार वरने वाली पत्रिका मे उप सपादक तथा प्रसिद्ध हिंदी साप्ताहिक 'घमयुग 
के प्रधान सपादक के रूप मे आपकी यह चान जित्रासा उमुबत हुई हैे। इन सभी 
विधायों के साथ ठडा लोहा, कनु प्रिया, सातगीत बष, अघा युग जैसे काय ग्रयो म 
आरती का कवि हृदय सिलल उठा है । 

अथा युग! में भारती की उबरा शक्ति चरम सीमा तक पहुँची हुई सी दिखायी 
देती है। यह नये ढग का दश्य काय्य है जो २८ अक्तूबर, १६६१ को प्रयाग म॑ रग- 
सच पर प्रथम वार सफलतापूवक खेला गया? । इसका क्यानक महाभारत के उत्तराध 
की घटनाओं पर आधारित है। कुछ घटनाएँ और पात्र स्वकल्पित हैं तथा प्रारम्भ और 
अत की प्राचीन पद्धति को नये परिवेश म उपस्थित क्या है। लोक-नाटय की परपरा 
के अनुसार दृश्य परिवतन और अक परिवतन म कथा गायन की योजना की पद्धति 
का प्रयोग इसम क्या गया है। मुक्तछदों म सवाद वत्तगघी गद्य प्रयोग, परिवर्तित 
छद योजना, अभिनेता को माग दशन आदि बातो ने छृति का सौंदय बढाया है। 
महाभारत के अठारहवें दिन से कृष्ण की मत्यु तकके घटनाकाल वी पराश्व भूमि पर 
आधुनिक समस्याओं की कलक दिखाते हुए युद्धापतात जजर, कुठित, अथ हीन 
मानवता के कारण करुण रूप की सजीव व्याख्या इसम की गयी है ! इस तरह साहित्य 
के सभी क्षेत्रां मे भारती द्वारा नूतनता निमाण बरने का प्रयत्न क्या गया है। 

ठल पर हिमालय भी धमवीर भारती की एक ऐसी रचना है जिसम गद्य 
की विविध शलियो क दशन हो जात हैं। अत भारती की गद्य शली के लिए इसी 
पुस्तक से उदाहरण देना अनुचित न होगा ॥ यात्रा विदरण, डायरी सस्मरण, 
आरोक्चर व्यय श्रद्धाजलि भात्मयग इन शीपका में समस्त लेखा का वितरण हो 
चुका है| प्रत्येक लब मे कुछ न कुछ विशेषता स्पप्ट रूप से दिखायी दती है| वस्ते 
तो श्रत्यरर लेख विचारणीय एवं मननीय है जिसपर विस्तार से विवेचन किया जा 
सकता है। इस लंख में ठेले पर हिमालय को श्रलीगत सौंदय” दप्टि से ही मुख्यतत 
देखा जाएगा । समस्त लेखा की शलिया में वविध्य होते हुए भा विघधारों का सूत्र 
अधिकाय रुप से अत तक एक हो दिखायी देता है। “8890 48 ॥96 झाथ्य वाली 
असिद्ध क्ति के अनुसार ठेले पर हिमालय! की विभिन शैलियो म लेखक क॑ समय 
यात्मक “पक्तिव क अन॑क पहल >्श्यमान हो जाते है । 

प्रत्येक लेस का प्रारभ वैश्विष्टयपूण रीति से किया गया है। साथारणव अपने 
गत जावन वी किसी घटना या जय प्रसंग तथा उदाहरण का उल्लख कर प्रथमत 
सामाय वाता की हल्की सी चचा छेड दा जाती है । और उसी चचा क#॑ श्रवाह में 
लखएऊ पाठक को अपने मुख्य विवच्य विषय वी जारल जाता है। लेखक की यह 


१ घमयुग १७ लिसिबर १६६१ 
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बलास्मक्ता तथा व्यवहार-कुशलता लगभग सभी लेखा में पायी जाती है जिसस नव 
लेखन से लेकर नूतन काव्यशास्त्र जैसे विषयो वा आक्पण बढ गया है | साहित्यिक 
डायरी के पृष्ठो में कैक्ट्स राज्य और रपसच, होता और करना पुरानी प्रतिभाएँ 
नये प्रतिमान तथा अनास्था जसे विचार श्रधान लखां में सामयित्र तथा तत्कालीन 
विभित सदर्भों तथा उदाहरणा का समुचित “प्रयोग कर प्रगतिवादी या नवजेखन की 
भूमिवा भिन भिन ख्ूपा में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयत्त किया गया है। विवच्य 
विपया में उत्भूत अनेक समस्याआ का तकपूण विवेचन करत हुए लेखक की रेचि 
अत में साहित्पिए चचा मे ही अधिक रमती हुई दिखायी देती है । 


सामती मनोवत्ति में पले हुए कवियों वी परपरागत सौंदय-दष्टि और नए 
साहिन्‍यिक की सौंदय-दप्टि में अतर राजचन्नो में साहित्यकारों + प्रवेश से उनकी 
कल्पनाजा का होनेवाला विनाश, बुद्धि जीवों साहितयिको को प्रथय देकर उनकी बुद्धि 
का प्रचारपरक उपयोग करने वी शासका की प्रवत्ति , मशीन की सम्यता में विवेक्पूण 
आत्मवल युक्त मनुष्य वी स्थिति, साम्यवादी तथा गाधीवादी सादे में ढने हुए सा 
का स्वरूप नये लेखक का उत्तरदायित्व आदि सेक्डो महत्त्वपूण समस्याओं वी 
सोटाहरण चर्चा लेखक ने ऐसी शैली में वी है जिससे गभीर विपयो की ओर भी पाठक 
का चित्त सहज जाकपित होता है। 

लेखव' स्वयं एक कवि है अत जहा कही उसके अनुकूल भूमि मिलती है वहा 
भारती का कवि रूप काक उठता है। विशेषत वणनात्मक लेखो में उनकी "रखनी 
गद्य लिखत हुए भी काव्य की रमणीयता निर्माण कर चुकी है। प्रकृति के प्रागण म. 
हिमराज की गाद म निसग के अलौकिक सौंदय की आभा से भारती बी गद्य बाणां 
कविता सी बनी हुई दिखायी देती है। कौमानी की पवतमालाज! को देखकर भारती 
की भावना शब्द रुप मे उ मुक्त हुई जो कवि हृदय का परिचय करा दने म पर्याप्त 
है--- पचासो मील चोडी यह घाटी हरे मस्तमली बालीनो जसे खेत सुदर गछ की 
शिलाए' काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके सफेद सफेद पत्थरा की कतार और 
इधर उधर से आकर आपस म उलक जाय वाली वेले को लडिया सी नदियाँ। मनम 
बेसाझ्ता यही आग्रा कि इन वेलो की लड़िया को उठाकर कलाई म लपेट लू, भाखा 
से लगा लू । जन्‍स्‍्मात हम एक दूसरे लाव मे चले आय ये | इतना सुकुमार, इतना 
सुदर इतना सजा हुआ ओर इतना निष्कलक्त कि लगा इस धरती पर ता जते 
उतारकर पाँव पाछकर आग बढना चाहिए। १ 

इसी प्रवार कूर्मांचलबे वणन प्रसण मे भी भारती के “रक्' ले कविता का 
वस्त्र घारण किया है--/हिंमालय की मुल्य हिमवती चादिया बादल और घघलके मर 
छिपी हुई हैं जो सिफ एक दाम का अक्स्मात चमक उठी थी। बादला का अवगु ठव 


३१ ठेले पर हिमालय पु० ६ 
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हटारर राघयड के उत्तर में बऊ वो फूजा के घनुष्य की तरह अद्ध वत्तातर फल गयी 
थी) इसी तरह समस्त लेखा में वणनात्मक प्रमगा पर लेखक का कविष्टव प्रतद 
हुए ग्रिना व रह यंत्र । 'नृतन वाव्यशास्त' जक्ना लेख भी मित्रता है पिमम “िनियरजी 
वी /उबली वाय वे गय खड यी शली मं अपनापन भरत हुए नय दा रा उपस्थित 
बरतने या वितयपूण प्रयान विया है रामजी वी चौंगी रापजा वा हार तो एक 
अजीब ढग वा जिनोदपूण करौद॑चर है | व्यगपूण लेखा मे भारती वी लखनी बडी 
तेज पी हुए दियायी देती है। जात्म यग व आतगत तिया एओआरआ 'जपती ही मौत 
पर संस ता आरती का कहपना दाक्ति का अच्छा परिचय करा नेता है । 

लपक का निती उण राक्ति भा बडी सूह्म टिलायी देती है। वितवार सेनका 
सीया हुआ शब्द चित्र द्रप्त-य है-- वया दुवता टारीर पतला सावला चेहरा, एमित 
जोदा सी दाडी, ढीवा-दाला पतलून अटपी चाद थी बाबू साहर वी । यह दुबला- 
पवया मुझी या सिक्िया चरीर और उस पर आपका ऋरूमत हुए आना. आदि ।* 
लेसर के अयावत चान तथा सादर्मों से उसी सूदमता परिलक्षित हांती है । 
भारतीय साहिय के साथ साथ सखऊ की विटेशी साय की ज"ययतझ्ञालता समय 
समय पर प्रपुक्त उताहरणा में पायी जाती है। जमे बड़त्वय थी लूसी वी तरह 
बिटिया दा झरा। के सग्रीत मं पावव़ा एमिड योजा सी दाढा जमन नाटककार 
ब्ेल्वता 'जनास्‍्था नी चचा में दिया पया उदाहरण, जादि । 

भरता स्पप्ठ वक्ता हाते से उनके द्वारा रिये गए विधान अधिक समथ 
बलवान एवं पुष्ट हा चुके हैं। 4 जयता विवार समभान के लिए अनेक टालियो तथा 
परद्धतियां का प्रयोग करते हैं । त्मी एझ सफ्य अध्यापत वो भाति विश्विन पापक 
उदाहरणो का प्रयोग करते हैं तो कमी प्रिराधक दी भूमिदा तेकर स्वयं ही अपन 
सिद्धातत एवं विचार प्रणाली के आर्पातित विरोधी प्रश्नों को उठात हुए उनके उत्तर 
भा विस्तार स देत हैं जिससे समस्या क॑ दोता पक्षों का बिवेचन जयने आप हो जाता 
है। नयी साटिय दृष्टि बी विवचना करते करते लेखक बोच ही म पूछ बठ्त हैं 'हा 
सकेता है थाय यहाँ मुझ राकपर पुछता चाहू- क्या भाई, जो कुछ विराध के वावगूद 
बढ़ता चता जाए वह सही ही हाता है यह कोई तर नहीं है। उहुत राक्भाम करन 
के बावबूद महामारी फ्तती चत्रो जावी हं।तो यह नया साहिय दृष्दि भी 
सवाल आपका तो बहुत उचित है और भापन ता बडी सज्जवगापूवक पूछा ७ 
मैं जानता हूँ कि आप सचमुच समता चाहत हैं जि आएिर नया लेखब क्‍या उा 
चौजा को नदीं उठाता जिस आप अभी तक सुदर कहते थाए हैं। * इस उदाहरण से 
लेखक की शली वी नूतनवा स्पष्ट हांतो है । 


३ ढेले पर हिमालय, पृष्ठ ११ 
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पुराती जजरित और मनुप्प व विशरास थे लिए विधातव इंडिया तथा 
परम्पणाजा वे प्रति भारता वे पस नस मे विद्वाह वा उद्वलन दिखायी देता है । परतु 
यहाँ एस बात विनेष छत्रेसनीय है कि भारती उन सागा मे सनहीं दीसख पटत जा 
प़ादना था आवशा मे दुद्धि था संतुलन ताह दत है । अपनी थात मो समभाते हुए 
पिराधा विचारडा के प्रति सहानुभूति या भाव प्ररद करत हुए सदेव अपना “विनम्र 
मत” बहत “हत हैं। भारती की सेसन हाजी पर भारतीय एवं पाइचात्य दोना 
साहियवारा का प्रभाव पर्मायत रूप मे दियायी दसा है और थे साहित्ययार भी 
बडम्वय होते शाम्बर बा“रट, घॉमस हार्डी तथा प्रयातट और रत जस । 

घमवार धारता वो पापा पर दिसी साप्रदायिवता वी मुहर लगी हुई नही 
टिआना दी हिंदा भाषा म अपन दिचार अभिष्षत्त बस्त समय प्रगगानुझूल अतेया 
देगी विदेशों शाला की योजना की गयी है । उनरी छादी न वेवल सस्टृतनिष्ठ है न 
बबय उह निष्ठ | उसमे सहुचितता याम मात्र को भी नहा है। भाषा के प्रति अत्यत 
डहार तश समजयशील दष्टिरोण रफते हुए जावश्यरतानुसार सम्दत, बररी 
फारसी, अग्रश तथा देएज रब्दा शा प्रयोग भारता न अपना समस्त रचनायों मं 
किया है। कहा कछ् निराबत उदगीय आवाज, अवगु ठा, अधैय आटि सह्यत के 
तापम धो व बाहाय से यती में बुछ गम्भीरता जा गया है तो वही कही बहस्तूर, 
श्वियत शाह, ग्रमग्रीन, दाह्मम शादि जरया फारती "क्षण के प्रयोग से भाषा म 
खटपटादा भी थाया है। अपन लसत मे यह स्यला पर लसकून ठेठ प्नेत्री शा 
था उपयोग आपश्ययना से अधिक क्रिया है, जम पप्तपेविटय, पेय, वय्टस, करिकचर, 
पेंटर पीजिसिदी, ग्रेजुएट फोक्टयूल भोटि। धमवीर भारती उन जखको मस हैं जो 
नवतपत तथा उदारतावादी विचारधारा के पुरस्वता हैं। अत दाहान जाय भाषा बे 
इाठा को भी मिसवाच भाव ग ग्रहण जिया है। 

भारती वी समस्त गद्य रचनाओ मे उनके व्यक्तित्व या सभो पहजुओआ के 

दान हा! जात हैं। उनकी वत्तिया मे कविता का माधुय वहानी का चातुब, याटक 
की अभविनेयता, निवध की नेयता समी उक का गुणवत्ता तथा सपादत वो बल्पत्ता 
आरटि वा सुदर समवय हा चुका है । 


२३ | मोडो स्रिपि श्रौर उसको 
व्युत्पत्ति 


भारतौय चौघ्रलिपिया मे 'मोडी शिपिका भी एवं विधिष्ट स्थान है। कहा 
जाता है वि' इस लिपि व जमताता दवगिरि के स्राह्व राजाआ वे दरवार व प्रमिद्ध 
पडित हेमादि उफ हमाडपत थे । सन १२६५० ई० से हमाद्वि यादव राजा व॑ दरबार 
में रहे थे । इसव॑ सम्बंध में एवं विवदता प्रचलित है कि हमांद्रि मोडी लिपि लवा 
से महाराष्ट्र ले जाय । इसबा दूसरा नाम पिशाच लिपि भी बताया जाता है *। इति 
हास्ताचाय स्व० राजवाडे न इस बात वा खरन वरत हुए लिखा है--देवगिरि वे यादव 
राजा वा साम्राज्य दतिण म ब-यावुमारी तव फपला हुआ था। सभवत कयाबुमारी 
अथवा रामश्यर में शासवीय वाम से हमाद्वि गये हा ओर बही से लगा वी यात्रा 
भी कर आये हा । लका से लौट जान पर राध्र ही उाहोन समस्त दफ्तर की बारबाई 
मोडी में वरते वी आना दी थी और इसीजिए जान पडता है कि लागा ने समझ 
लिया हो कि हमाद्वि लका से मोडी लिपि को ल आय व । वस्तुत तत्कावीन भिरती 
भाषा का और मोडी का कुछ भा सम्ब'ध नही था । इप बात का कोई प्रमाण तक 
उपलब्ध नहीं होता । घिहली म न मोडी वा प्रचार कभी था न अब है। इसके 
अधभिरिकत मोडी लिपि देवतागरी स भिन द्रविट भाषाओं व अतरो से भी तो नहीं 
बतायी गयी । अत हंभाद्वि द्वारा लका से मोडी का लाया जाना यह दतकक्‍्थां सात्र 
है। इसमे कोई प्रामाणित तथ्य नही है । उनका क्यन है हि फॉरसी म 'नत्स और 
भैशुकस्ता नामक दो लिपिया का प्रचलत है। नस्ख लिपि मे लिखित अशर स्पष्ड 
तथा सुपाठय ह(ता है। शिवस्ता' यह पारसी बी चीध्रलिपि है। इसम अक्षरा का 
विशिष्ट ढप से मोडकर जिखा जाता है। 'मोडी श* शिवस्ता शब्द का अनुवाद 
है। हेमाद्वि ने शिरुम्ता लिपिकी पद्धति पर मोडी लिपिया निर्माण तथा प्रभलन 


किया 3) 
मकर मी ता महज थक] 
१ एतिहासिक प्रस्तावना (खंड ८, सन १९२८ ई०), पृ० ३७६ 


२ भहाराष्ट्रीय ज्ञानशोश, विमाग १ (१६२६ ६०), १० र१८ 
३ ऐतिहाविक प्रस्तावता (बी), 2० रे७७ 


द्ू 


भोडी त्लिपि उसकी व्युत्पत्ति १६१ 


इसवे अतिरिवित बुछ विद्वान हेमाद्वि वो. मौडी' वो जनक मानने वे पक्ष 
में नहीं हू। श्रीमान गुप्त वे मतानुसार मोडी लिपि का सवप्रथम प्रचलन बालाओी 
आवजी विटणीस न छत्वपति लिवाती महाराज भागले वे समय प्रारम्म जिया था ।* 
स्वर्गीय चॉलिरवार भोडी की व्युत्पत्ति आयोर मौय वी मोर्यी लिपि से मानते ह।* 
अपने मत का समथत करने के लिए उहोंने देवनागरी मौर्यी ओडी तिपिया वी तुलना 
कर मोटी और भौ्यी म समनता दिखाने वा प्रयत्न विया है। मौर्यी लिपि में ऋ, हू 
ए स्वर पही है मोडी मे भी इनको स्थान नहीं है। जिस प्रवार "मोर्यी मे हस्व, 
दोध वा बोई भद नहीं माना जाता उसी प्रकार 'मोडी/ में भी हस्व दीघवा 
आतर नहीं माना जाता। सस्कृत में सस्वर व्यगन और अस्वर बन्यजन का एक 
भहृत्वपूण भेद है। परत मोडी और मौर्यी अथवा अश्योबः लिपि म॑ बैसा भेद नहीं 
है । मोडी लिपि में अपूण वर्णों वी व्यवस्था नहीं है । इसलिए देवनागरी की भाँति 
समुक्त वण ठीक से लिखना सभव नही होता । अश्योक लिपि अथवा मोर्यी लिपि मे 
भी यह स्थिति है ।३ निष्कप रूप मे उहनि लिखा है वि देवनागरी और मोडी दोनों 
भिन लिपियाँ हैं| देवनगारी सस्दृत भाषा की और भोडी प्राकृत भाषा की लिपि 
होगी ।४ श्रीमान पाष्य ने मोडो पी उत्पत्ति कथी अथवा ठुटिल लिपि से मानी है । 
अपन मत की पुष्टि के लिए उहोने बैथी लिपि और मौडी लिपि म समानती दिखाते 
हुए लिा है कि जिस प्रकार क्थी मे सस्दृत की सपूण वणमाला का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता, बस ही सोडों मे भी नहीं कया जा सकता । क्‍थी और 
मोडी लिपि के अ, ख, थ वण नागरी से पृणत भिनह। 

विवेचन से स्पष्ट होता है कि मौडी लिपि के प्रवतक तथा उसकी ब्युत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे विवाद है। हम उस पर सक्षेप मे विचार बरेंगे। श्रीमान गृप्त वा कथन 
व्यवितगत उपलण्व सामग्री के जाधार पर घा। बहुत प्रयास बरने पर भी उह शिवकाल 
क॑ पूव मोडी लिपि मे लिखित एक भी पत्र अथवा हस्तलेख प्राप्त नही हुआ । इसलिए 
छाहोने मोडी के प्रवतक बालाजी आदजी चिटणीस को मानकर मोडी वा प्रचार वही 
से स्वीकार विया | इनका सन करते हुए श्री शजवोड ने शानेश्वरी वी कुछ १क्तियो 
का हवाला दते हुए यह सिद्ध करने वा भ्रयत्त विया हि मोडी लिपिका प्रचार 
हेमाद्रि बे समय स था । चानेश्वरा की थे पवितया दस प्रकार हैं--- 

है बहू असो पडितू घरनु वाल्रकाचा हू । 
बोला सेट्र वेषव तू भापणचि' ३ 


१ द सोडी फेरेव्टर एण्ड इटस ओरिजन (सन १६०६ ई०) 


श्री बा० आ० गुप्ते, पू० १ 
२ आय तिषि--गो७० का० चादोरक्र, पृ० ७३ 
३ इंडियन एंटिष्वेरी ग्रघ--३३ परिश्षिप्ट, पृ० ३७ इ८ 
४ आय लिपि--गो० झा० चादोरकर घू० ६३ 
प ज्ञानेश्वरी, अध्याप १३ 


१६२ हिली साहित्य बोध और समीक्षा 


इन प्रतियों में प्राप्त, 'वेगयतू' शबह तो उाहाने मोडी वा वाचव माता 
और यह सिद्ध बरने का प्रयत्न किया वि मोडी वा प्रचलन भावेश्वर के समय म जो 
हेमाद्वि वे समवालीन थे, होता रहा | श्रीमान राजवाड़े का यह वयन प्रमाणों की 
अपेशा तक पर अधिक समाश्रित है । 'वेगवतू' हाब्ठ वो मोडी का वाचक मानना 
ही वी कल्पना है | यति वे समवालीन अथवा शिव वाल पूव मोडी मे लिखित कोई 
प्रमाण प्रस्तुत करते तो अधिय उचित हाता। शिसी अनुसघान मे सोडी लिपि मे लिखित 
कुछ प्रामाणित पत्र उपलब्ध हुए हू जो शिवाजी वे लगभग १४० व पूव के हैं" । 
इससे इतना तो निश्चित होता है कि मोडी लिपिक प्रचलन शिवाजी के पुव १४० वर्षों 
स यहाँ पा । अत मोडी लिपि के प्रवतव बावाजी आप्पाजी चिटणीस वदापि नहीं हो 
सवते | अय प्रइन रहा कि हेमाद्वि के पूव मोडी लिपि का प्रचलन था अथवा नही रै 
कुछ पाइचात्य विद्याना ने मोडी लिपिकी ब्युत्यत्ति मूर' लोगो से मानी है। 
बस्तुत यह व्युत्पत्ति भ्रममुलर तथा निराधार है । मोडी दाब्द अंग्रज लोगा ने अपने 
उच्चारण के अनुसार लिखते समय ड़ के स्थान पर “र' का प्रयाग क्या जिससे 
बहू शा 'मोडी” वे स्थान पर, “मोरी हो गया और यह मोरी शद मूल मानकर 
भाषा विभान की दृष्टि से उसवी व्युत्पत्ति 'मुर/ से लगाने का प्रयत्न क्या३ | अत 
इस पर विचार करने अथवा यह मत स्वीकार करने वा प्रट्न ही नही उठता । श्रोमान 
घादोरकर जी मे भोडी की “युत्तत्ति 'मोर्यी लिपि से बताते समय कुछ अशा में इसी 
प्रकार का तक दिया है। उ हाने लिखा है-- ललित विस्तार म चौसठ लिपियो के जो 
नाम दिये हैं उसस सात हांता है हि जिस प्रकार सरोध्ट्र की खराप्टी मागघ की 
मागधी भौरसेन की शौरसेनी बनी उसी प्रकार मौय की मौर्या रही होगी। उहोने 
मोडी का व्युत्पत्तिक्रम इस प्रकार माना है--मौय मोर्यी मोरी मोडीई । श्रीमान चादो 
रबर ने अपने मत की पुष्टि म जो बातें लिखी उनम प्रमाणा की अपेक्षा बल्पना और 
तक ही अधिक है। मोडी शब्द की मोर्यी से व्युत्पत्ति उसी कक है जिस प्रकार मूरसे 
मोरीकी ब्युत्पत्ति बताता है दूसरी बात है मौर्यी और मोडी लिपियो म कुछ बातो 
मे समानता प्राप्त होता । दोनो में जिस प्रकार कही-कही समानता है उसी प्रकार 
जसमानता भी है, इस तथ्य का भो विचार होना आवश्यक है। बसे कुटिल अथवा कथी 
लिपि में और मोडी में भी अनेक स्थलो पर साम्य है। अंत केवल कुछ बातो में 
साम्य प्राप्त होने पर मोडी की पुत्वत्ति मोर्यी से मानना समीचीन प्रतीत नहीं 
होता । उसके जिए और भी वज्ञानिक तक एव प्रत्यभ प्रमाणो की आवश्यकता है। 
अनुसधाय मे प्राप्त अद्यावधि प्रमाणों से मोडी लिपि की व्युत्पत्ति देवनागरी की 


लिख आय अल कक 
१ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश--ओ व्य० केतरर, पृ० २१८ 

३ सेम्सस रिपोद १ (९)--ो बेन । 

३ ८ मोडी केरेवेटर एण्ड इंटस ओरिजिन (सन्‌ १९०६ ई० ), पृष्ठ ३१ 
४ आय लिपि--भ्रौ गो० का० चादोरकर, प० ७३ 


मोडी लिपि और उसकी ब्युर्ात्ति १६३ 


उपलिपि पुटिल अथवा वी से मानी जाती है। परम्परा, एंतिहासिव' तथ्य, लिपिया 
की आइृति प्रदृति आदि अनेव बातो क॑ आधार पर यह बहा जा सकता है कि 'मोडी' 
को ब्यूतपत्ति, बभी से हुई है। छ्ीघ्र लेखन की दृष्टि से मूल वर्णों मे आवश्यकता 
नुसार परिवतन कर बतायी गयी वणमाला अथवा अलर-वाटिका को, 'कुटिल 
यहा गया है। मराठी म प्रयुक्त 'मोडी' शझाद सस्ट्ृत वे 'बुटिल! का पर्यायवाची है । 
११ थी छ्ाताब्दी म बिल्हेण, यवि द्वारा लिखित विक्रमाक देवचरित नामव ग्रथ म 
कायस्थ वी कुटिल लिपिका सवप्रथम उल्लेस प्राप्त होता है । 
तो फायस्य कुटिल लिपिमि नौविटदचाटुदश ।१ 

इससे स्पष्ट होता है कि शुटिल लिपिता प्रचलन हेमाद्ि वे लगभग १५० घप 
दूव रहा पा । इतिहास से ज्ञात होता है हि हिसाद दिताव लिखकर उपजीविवा 
करने वाले कायस्य लोग भारत के समस्त प्रान्तों में प्राचीन बाल मे फले हुए 
थे। वायस्थों व॑ अतिरिक्त इसी व्यवसाय पर उपजीविका करने वाली आय भी 
जातियाँ थीं परतु इन सभी मे कायस्था का प्रभाव अधिव रहा | वायर्या म करण 
नाम थी एक उपजाति थी। कनौज के राजा का हिसाव क्ताब करने वाले अधि 
कारी की कायस्य अथवा वरणित्” सत्ता रहती थी*। इससे 'वरण” अथवा 'कर 
मित्र हाद्ध का रूडिगत अथ राज यवहार वा हिसाव किताब देखने वाला अधिकारी 
हो जाता है। अत यह "ब्द जातिवाचक न रहकर व्यवसायवाचक बन भया। दर्लिण 
के राष्ट्रकूट राजा अमोघ वप के ममय के एक लेख स भात होता है कि दक्षिण मं 
कायम्थ लोग व्यवसाय व लिए आये थे और अमोघ बप ये अपन शासन काल मे शासकीय 
चत्र-व्यवशर, हिंमाव किताब लिखने व॑ लिए इनका उपयोग किया था। कायस्‍्थों को 
इंस प्रकार वा आश्रय दने की परम्परा उत्त रवालीन राष्ट्रकूट राजाओं ने भी कायम 
रखो थी। 

देवगिरि के' यादव राजा वे दरवार मे हेमाद्वि 'करणाधीप के स्थान पर ये । 
उपयु कत विवेचन से स्पष्ट हो जाता है क्र देवगिरि के यादव राजा के सारे शासकीय 
पत्र ज्यवहार, हिंसाव किताव का उत्तरदायित्व हिमाद्वि पर था। दे 'करणो के अधीप 
थे । हमाद्वि के समय दवगिरि के यादव राजा का अधिवार क्षेत्र दर्लिण मं कयाकुमारी 
तक फला हुआ था।३ इससे हेमादि के काय की व्यापक्ता का अनुमान सहज ही लगाया 
जा सकता है। अत इस स्थिति मे क्म समय से अधिक काय करने के लिए कसी लीचच 
लिपि का प्रयोग करना उनके लिए परमावद्यक हां गया । अत बहुत समव है कि हेमाद्वि 
जसे व्यूत्प तमति बुद्धिमान्‌ तथा मंधावी व्यक्ति ने देवगायरी की पूव प्रचलित कुटिल 
अयवा कषी उउलिपि मे आवश्यव॒तानुसार हेर फेर कर मोडी लिपि का प्रचलन 


१ हेमाद्वि उफ हेमाइपत-केशव आप्पा पाघ्ये, पू० २६८ 
२ हेमादि उफ हेमाइपत, पृ० २६६ 
३ एंतिसासिक प्रस्तावना--वि० का० राजबादे, पृ० ३७७ 


१६४ हिंदी साहिय. शाप मोर धमाका 


दवगिरि बे राजाओ ब अधिकार क्षेत्र मु घुर जिया हो । महाराष्ट्र म हमादि के पृत 
मोडी लिपि लिपने की परम्परा नही धिलती । इसलिए अधिएाँ7 सोगा ने हमाद्ि को 
ही मोटी! लिपि का जार मान लिया । आज भी अतेग क्ायस्‍्यों में पास माडी मे 
हि्ताव किताब पघ्विसा जाता है । उसने पास भाड़ी मे लिखित अनड प्राचीत पागज 

पत्र उपलब्ध हुए हैं। कालप्रम की दृष्टि छ उन हस्त सखा की परीक्षा बरने पर रपय्ट 
हो जाता है वि मोडी लिपि 'कयी' का ही परिय्तित स्वरूप है।॥ अत हंमाद्वि,वो 
मोड़ी लिविया यास्‍्तविव प्रवतय भले ही न बहा जाए पर तु इसम सदह नहीं है पि 
महाराष्ट्र में 'मोडी' पा भ्रचार हेमादि के समय से ही प्रारम्भ हुआ । अत महाराष्ट्र 
मे मोही लिपि मे प्रथम भ्रचारत २ रूप म उहहं गौरव देना अनुचित न होगा। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि फारएसी की 'शिक्स्ता सेखन पद्धति का अनुग्मन मोदी 
लिपि में नही है बल्दि मथी अथवा रुटिस लिपि का अनुगमन है। 


२४ | खुसरों तथा राम जोज्ी का 
मनोरजनात्मक काव्य 


मुक्री साहित्य लोक प्रचलित पहेलिया वा एक ऐसा रूप होता हैं जिसका 
लद्षय मनोरजन के साथ-साथ बुद्धिचातुय की परीक्षा लेना भी होता है । इसमे ऐसी 
रेस़ी बातें कही जाती हैं जो द्यअथक या एलिष्ट होती है, पर उन दोनों मे से जो 
मुख्य अथ होगा उसस्ते मुकरकर उस छद में दूसरे अथ को स्वीकार किया जाता है 
परतु यह स्वीकारोकित वास्तविक नहीं होती । इसमें प्रस्तुत अथ को अस्वीकार करके 
अप्रस्तुत अथ वी स्थापना की जाने से इसे छेझाप हुलि भी कहा जाता है। इस पद्धति 
को काव्य रचना के लिए हिंदी मे अमीर खुसरों और मराठी मे राम जोशी के माम 
विशेष उल्लेखतीय हैं । दोनो कवियों बी भाषा में तथा काल में मिलता होने से 
यद्यपि उनके इस प्रकार के काव्य के रूपरग मे पद्धति की शली में अतर दृष्टिगोचर 
होता है, फिर भी दोना के मूल की भावना एक ही है तिसका मुख्य उदेशप मनोरजन 
है। इस अवसर पर उनके काव्य वो छान बीन करना हमारे लिए उतना उचित न 
होगा जितना कि रमास्वादन लेना |! अत उदाहरण के रूप म कुछ छद चुनकर 
अ्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनसे उन दोनां के मनोरजनात्मक वाब्य वी कल्पना 
बी जाए ! 

अमीर खुसरों की मुकरियों मे यह बल्पना की गयी है कि एक युवती अपनी 
अतरग सखी से कुछ एसी बातें कह देती हैं जिसका लगभग सारा वणन उसके साजन 
से मिलता-जुलता हो। अत म उसकी अतरग सखी दणन से अनुमान कर जब पूछ 
बैठती है कि क्या सल्धा वे तुम्हारे प्रियवम साजन तो नही है ? तव नायिका तुरत 
कह दवी है कि हे सखी । तुम्हारी बल्पना विलकुल गलत है और दुछ एसी वस्तु का 
नाम बता देती है कि जो कथित दणन से विलजुुल मेल खाती है।॥ नायिका का अपला 
के विरुद्ध उत्तर पाकर सखो को आश्चय होता है और विनांद निर्िति से हँसी भी 
आती है। इस प्रकार की हँसी तथा विनोद के फुहारे अमीर खुसरों की मुकरियों मे 
सवत्र पाये जाते हैं । 


विवाह के प्रमग म वधू से छेड छाड करना उसकी सखियो को बहुत भाता, 


१६६ हिंदी साहित्य ग्योष और समीता 


है । छेड छाड के समय बधू का लब्जित होना, विरोध वरना, उत्तर न देते हुए मौन 
रहना, वभी कभी अनुरागात्ममः राग प्रकट करना आदि बातें तो सामायत हाता 
रहती हैं । परतु बभी कभी चतुर बधूं भी अपनी नटसट सखियों को एसा मजा चखाती 
है कि धेचारी भोधे मुह खट जाती हैं। एक एसो ही घघू वार बार छेडी जाने पर 
अपनी सस्िया से कहती है +- 

बहू आवे तब ादी होम । 

उत्त धोन दूजा भोर न कोय । 

मोठे ल्ञाग बाके बोल । 


दस कथन की सुनकर ससियो वे मन मे स्वभावत विचार उठता है कि जिस 
के आने पर नायिका वो शादी हान वाली है, जिसके बोल नायिका वो भीठ लगक्ष ह, 
तो भला इसके प्रियतम के अतिरिक्त दूसरा होगा ही कौन ? अत ये अतरग संखिया 
पुछ देती हैं --'ऐ सखी, साजन ? नागिका हँसकर उत्तर दती है--- ना सखी, 
टोल !! 
एक अभिस्तारिका अपनी अतरग सखी से कहती है --- 
रन पडे णब घर में आवे । 
थाक्षा आना सोको भाव । 
कर पर्दा घर में लिया । 
इस बणन को सुनकर सखी के मत मे सहज भाव उठता है कि रात के होते 
ही इस नाधिका के धर आने वाला, जिसका आगमन नायिका के लिए सुखदायक है 
ऐसा प्रियकर के अतिरिक्त दूसरा कौन हो सकता है ? मत वह अपनी अभिसारिका 
नायिका से समस्या करती है-- ऐं सखी साजन ?” नायिका उत्तर देती है--'नां 
सखी, दिया !” आपेक्षिक उत्तर से विपरीत उत्तर पावर हँसी मजाक के फह्ारे 
फूटते हैं। 
पागुत के दिना मे रसरग की बहार लूटी जा रही थी। एक दूसरे पर रग की 
पिचकारी छूटने से नायक नायिका दोनो रग से भीग जाते हैं । इसी पसग वा उत्लेख 
मर नायिका अपनी सहेली से बहती है -- 
रग रास का फाग मचाया । 
आप भिज ओ मोहि भिजाया । 
वाकों कीन न चाह॑ नेह । 
नायिका का सकते सभवत उसक प्रियकर की और ही होगा जो होती के 
अवसर पर फाग सेल रहा है और जिसका भीगता और भिगोना नामिका को भाता 
है, यह समभकर उनकी सखी पूछती है-- ऐ सखी, साजन ? अपनी सती का कपेक्षा 
भग करते हुए नायिका उत्तर देतों है, 'वा सखी महँ 


सुउरी तथा राम जोगी का मतोरजपात्मक काव्य १६७ 


शक्त सायिता अपने दु से को संस के पास व्यत्त करने हुए कहती है 
मुख मेरा चुमत दिवरात । 
हां जगत बहत नहीं बात । 
जासे मेरी जगत से पत। 
उश्नवी सखी सोचतो है कि जिससे नाथिका को पत॒ इस ससार म है ऐसे दिव 
रात मुख चूमन वाले प्रियतम के अतिरिवत दूमरे व्यवित हो हो कौन सर्वेंगे ? अत 
वह विन्वास वे साथ अपनी सखी नायिका स॑ पच्छा वरती है -- ऐ सखी, साजा ?' 
नायिका से उत्तर मित्रता है -'ना सखी, नथ !' नायिका क द्वारा किया हुआ वणन 
सुनकर किसी व भी मन मं यह सहज भाव उठ जाता है कि नायिका अपने पति थी 
ही शिक्षयतत कर रहो है परत बात दूमरी ही रही! प्राचीन वाल मे नय का 
क्तिना महत्व था यह भी इससे स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार श्यगार के मधुर 
आवरण मे छिपे हुए मतोविनोद के कई उदाहरण दिय जा सकते हैं। समस्त उदाहरणो 
को देना तो सभव नहीं है परतु बुछ और भी मुकरिया नमूने के तौर पर देखी जा 
सकती हैं-- 
जब भोर मदिर से वे । 
सोते मुझको आन जगावे । 
पढ़त किरत बह बिरह के अच्छर | 
ऐ सखो साजन ? भा सखी सच्छर । 
34 ज् > 
बेर देर सोबर्ताह जवाब । 
भा जागू' तो काटे खावे ६ 
ध्याकुल हुई में हद॒को बवको । 
ऐ सख्ती साजन ? ना सजी सवखी ॥॥ 
३ १४4 ८ 
अग्रो मेरो लपटा आवे । 
वाक् खेल मोरे मन भादे १ 
कर गहि कुच गहि गहे मोरि साला। 
ऐ सजी साजन ? ना सखी बाला। 
हर भा भा 
सीटी दक मोह बुलाव। 
रुपया देहें तो पास बिछावे । 
ले भागे और जेल खेत 
फट सखी साज्न ? ना सश्यी रेल ॥ 
जिस प्रकार हिंदा साहित्य म मुकरे जसे भनोरजनात्मक वाव्य के विए अमीर 
सुबगे की प्रसिद्धि है, उसो प्रत्मार मराठी साहित्य म राम जोची नामक कवि बी, 


खुसरो तथा राम जोशी का मनोरजनात्मक वाय १६६ 


विपरीत उत्तर पाने से सखी वो और अपनी वणन शली के कारण सखी के मन में 
भाति निमाण करने वी खुनी भे राधिका को हँसी आ जाती है जो विनोद का विपय 
बनती है। इसी प्रसार और भी उदाहरण राम जोशी वी 'छेकापहुति' वे अतगत 
प्राप्त हो जात है । 
जिस प्रकार राधिका अपनी अतरग सखी के प्रति कुछ ऐसे वचन बहती है कि 
जिनसे मनोविनोद निभिति के मधुर भाव प्रस्फूटित हो सके, उसी प्रकार कृष्ण भी 
अपने निवलतम सखा के प्रति भी एसा ही वणन करता है जिसको सुनकर सखा वे 
मन में प्राय यही भाव उत्प'त हो कि समवत वह राधा ही हो परन्तु इृष्ण के उत्तर 
मिलन से उसके इस भ्रम का निवारण हो जाता है और हेँगी मजाक हो जाता है। 
कृष्ण अपये सखा से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है-- 
काठ लपेदुनि सदा असावो सुभगा गुण"ालिनी । 
बादते परुष्पवती शोसिनो । 
स़खा सोचने तगता है कि सुदर गुणवान पुष्पवती ऐसी राधा के अतिरिक्त 
दूसरी हो ही कौन सकती है जिसका सदव लिपटे रहना कृष्ण को भाता है ? अत वह 
कृष्ण से पूछता है--- वषभानूची सुता काय ती राघा लिकुचस्तनी ?” अर्थात यह सुभगा 
गुणशालिनी वषभानु की पुत्री राधा ता नहीं है। तब सखा की कल्पना का अमाय 
हरा कर कृष्ण कहता है--'नब्हू रे माल आठवली मनी” अर्थात है सखा, वह राधा 
नहीं मेरी पुष्पमाता का सुझे स्मरण हा गया । 
इ- प्रक्नार दूसरी इच्छा प्रकट करते समय रृष्ण अपने सखा से कहते हैँ-- 
अधर चु बिनी वशस्भवा लालस मघुर ध्वनी । 
असाबो मुखासि मुख लावुनी । 
शृष्ण के द्वारा क्यित वाक्यों की धाद योजना से सखा के मन म प्रथम राधिका 
का ही विचार उठता है और उप्ती को कृष्ण के मुख से सुनने वी इच्छा से वह कृष्ण से 
पच्छा करता है--- वषभानू री सुता काय ती राधा लिकुचस्तनी ?” आपेक्षित उत्तर से 
भित जवाब दते हुए छृष्प फहता है-- नाह रे भुरली जगमोहिनी अर्थात है सखा, 
मैं जिसका चूमता चाटता हूँ वह उत्तम वह मे उत्पन मधुर ध्वनि युक्त राधा नहीं है 
बल्कि व वी बनी हु” मधुर ध्वनि देने बाजी मुरली है । 
संदव साथ रहते वाला परला यद्वव्या गौरवर्णीय यप्टिरशा का बणन इसी 
प्रकार मनोरजव बना है । दृष्ण अपन सखा से ऊहता है-- 
सरला ठी सद्द शा मौरा अतिनय सयोगिनी ॥ 
येतसे कर्रा धल्नि जे वनों । 
सखा पच्छा करता हू । 
वपभावूची सुता काय तीं राचा लिकुचस्तनों 
और दझृष्ण उत्तर दवा है-- 
न हे रे यप्दि सहचारिणी । 


१७० हिंदी साहित्य चौथ और समीणा 


इस प्रकार और भी मनोयिवोटामत छल द्ष्टाय हैं-- 
नपछताने मदुकयणतों नवनवपुणराशिणी ॥ 
धरादवी वादे क्वटातुनि । 
धयप्रानूचो सुता काय तो रापा लिकुच॑स्तनों ॥ 
मम्हे रे बौणा मदुभाषिणों 4 
अमीर सुसरो की मुवरिया की तुलना में राम जागी वी “छब्ाप टृति' भाषा 
भाव बी दब्टि स अधिव मेंजी हुई लियाई देती है| दोनो में श्गार वी भावना एक 
सी है । यद्यपि मनारजन पर लिपित साहित्य वे अतगव और भी विधाओ का समावेश 
हो सकता है फिर भी श्गार रस में अवगु ठव मे स्थित सनोरजन वी यह शाली अपना 
विश्येप महत्व रखती है। यह परपरा भारत म बहुत प्राचीन वाल स्‌ प्रचलित है। 
युग वे' साथ आचार विचारों म, आवार प्रचारा मे, रुप रगा मे, ब्यवित अभिव्यवितिया 
में भल ही अवर होता रहे परन्तु जब तव इस घरती पर युदव रहुग तब तक शगार- 
रस के ये छीट उछतते ही रहेंगे 


२५ | होनहार महाकवि का त्यागपत्रा 


१२ बरस हुए उप्त घटना को जब हमारे हिंदी विद्यालय का विदाई समारोह 
भनाया गया था। उस समाराह के सभापति हिंदो के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यिक थे | उस 
समय मैंने टूटी फूटो हिंदी म एक कविता रच डाली और पढी भो ! कविता की 
पवितयाँ थी-- 

जिंदा होते देख तुमको रज होता है घुम्े । 

रज में भो गध आती परम सुख की है मुझे । 
हिंदी का जो प्रेम तुमने दे परोक्षा है दिखाया । 
धय हो धुम राष्ट्रसेवक राष्ट्रमापी बन दिखाया । 


समारोह समाप्त होने ही समापति ने भुके पास बुलाया और भेरी कविता की 
भूरि भूरि प्रशसा करते हुए कहां, तुम्हारी कविता बडी सुदर थी। और थोडा 
प्रयास करोगे ता एक दित हिंदी कायथ॑ क्षेत्र म अवश्य चमकोग ।” सभापति को तरह 
जग उपस्थित लोगा ने भी मुझे हिंदी का होनहार श्रेष्ठ कवि माना। फिर क्‍या ? 
इस प्रात से तो मेरी छाती खुशी से फूल गयी ओर मैं कवि ही नहीं वरन' 
महाकवि बनने के सपने देखने लगा। अब तक जा महाववि मेरी दृष्टि मे अत्यत 
निरादरित लगते थे (उनका काव्य मरी तुच्छ बुद्धि के परे होने के कारण) थे महा- 
कवि अब मेरी दप्टि मे ईश्वर से भो अधिए श्रेष्ठ आदरणोय लगने लगे। जहाँ कही 
विसी महाकवि नी चर्चा छिन्‍्ती, मरा सिर श्रद्धा से मूक जाता। मामूलो फुटकल 
कविता लिखना मुझे बुरा लगने लगा और नित्य निरतर में महाकाब्य के नये विपय 
को खात म अपने को खोने लगा। ध्येय वी त्तीय जभिलापा और सदैव उसी वा 
जितन रेखबर धद्धातु, हितेपो और दयालु लोगो ने मेरे दढ विवास की प्रतमा की तो 
बुछ मुख नासमम लोगो ने मरो खिललो भी उडान वा प्रयारा किया । मेरे कई मित्रो 
ने कहा कि भाई दिवाक्र अब महादाय का जमाना बीत गया है, यह तो बहानी- 
सपनायासा का युग है | यदि तुम कहानो उपयास लिखोग तो अधिक अच्छा हांगा। 
पर उनवी सुदिच्छा में कया मानने लगा ? मेरे सिर पर तो महाकवि बनने या हा 


७४ हिली साहिय शोध और रामीसा 


पति वी वषयिक दुवलता देसपर वह नारी लोस लज्जा तथा ग्लनि रो कह उठी-- 
लाज न आयत आपको दोरे आयेहु साथ । 
घिक घिफ ऐसे प्रम को वहाँ कहों में नाम ॥ 
अस्पि चरममय देह तामें ऐसी भीत । 
तैसी जो श्रीराममेंह होतो मन तो मद भोत ॥ 


रनावली वी इस अनपशित मत्सना से तुलसी का भावुक हृदय अत्यत्त 
विज्वल हुआ और उसी तीवपर वेलना तक्ता स्लानि वे कारण हो तुलसी के सुप्त 
भाव-स्फुल्लिंग प्रस्फुटित हुए जो 'रामचरित मानस” जसे सवश्रेष्ठ कहावा ब्य में परि 
णीत हो उठे । 

महाव वि बिहारी भी अपने प्रारभित्र जीवन मे साधारण रगीले व्यक्ति का 
जीवन बिताते थे । जवानी बे' दिन पत्नी वे सा निष्य मं ससुराल में ही एगोआराम से 
विलासी वी जिंदगी बसर फरते थे। 'असारे खलु ससारे सार श्वमुर मदिरम ” इस 
सिद्धा त के निष्ठावत पुजारी थे। बिता कुछ भी कमाय ससुराल मे रहने मे उन्हें 
कुछ भो बुरा न लगता था। पर उनवी प्यारी पत्नी को अपने पर्ति का निठालापन 
भूषण नहीं दूषण लगने लगा । एक दिन कोघ म आकर वह कह ही वढी "इस तरह 
सपुराल की बासी रोदी बन तक साइएगा ? बुछ अपनी ताजी रोटी भी कमाना 
जानते हो ?” यौवन वी मधुरिमा म विहार बरने वाले रपिक के सुकोमल हृदय पर 
पत्नी वे इस वयतन ने हथौड़े का काम क्या। मोह विलांस का स्वाभिमान जाग 
उठा । पत्नी की «यग्योक्ति मे कोमल हृदय को घायल कर दिया । ऐसा लगता है कि 
उसी यग्योवित से विद्लल होकर व जयपुर बे नरे्र के पास गये जा अरनी नवेली 
रानी के प्रेम म राजकाज को भूल बठा था । विद्वारी के इस दोहे ने-- 

नहिं पराय मे मधुर मधु महिं विकास एहिं काल । 
अलि कली हो सो विध्यो रह्यों आगे कोन हवाल ॥ 

उसकी आँखें खोल दी । यह निटठत्ला युवक वही महाकवि बिहारी है जिसने 
बिहारी सतसई' जैसा अद्वितीय कायय ग्रथ लिखा । 

इय तरह अय बई कवियों तथा महाकवियों का का यपूर्व जीवन ज्योन्ज्या 
मैं देसने लगा त्या त्या मेरा इस बात पर पूण विश्वास होता मया कि महाकवि होने 
के लिए किसी अलौकिक वुद्धिमत्ता का ज'म से ही होना विल्तुल आवश्यक नहीं है। 
जब एक साधारण लुदेरा 'रामायण! जैसे महाकाव्य वा निमाण कर आदि महाकवि बन 
सकता है, एक मूख, गवार चरवाहा भी जब कवि-कुलगुरु कालिदास वन सकता है, एक 
दरिद्र, दुबल हापट व्यक्ति भी रामचरित मानस जैसा महाकाव्य लिखकर महाकवि 
बन सकता तब मेरे लिए महाकवि बनना कुछ भी कठिन न होगा | इस विचार से मैं 
इतना 'मूम उठा कि वाल्मीकि, कालिदास तुलसीदास आदि महाकविया को पक्ति 
3 +कचेत हे कूठ जा बंदा इसका पता तक न लगा। 


२५ | होनहार महाकवचि का त्यागपत्र! 


१९ बरस हुए उस घटवा को, जब हमारे हिंदी विद्यायय का विदाई समारोह 
मनाया गया था। उस समारोह के सभापति हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यिक थे | उसे 
समय पैंने ढूटी पूटी हिंदी म एक कविता रच डाली और पढी भी | कविता की 
पवितेया थी-- 


विदा होते देख तुमको, रज होता है मुझे । 

रज में भो गध क्षाती परम सुख की है मुझे । 
हहुददी का जो प्रेम छुमने दे परीक्षा है दिखाया । 
घय हो तुम राष्ट्रसेवक् राष्ट्रमापो बन दिखाया । 


समारोह समाप्त होते ही समापति ने मुझे पास बुलाया और मैरी कविता की 
भूरि भूरि प्रशता करते हुए कहा, “तुम्हारी कविता बडी सुदर थी। और थोडा 
प्रयास करोगे ता एक दिन हिंदी काव्य क्षेत्रम अवश्य चमकोंग |” सभापति की तरह 
अग उपस्थित लोगा ने भी मुक्के हिंदी का होनहार श्रेप्ठ कवि माना । फिर बया ? 
इस प्रशसा से तो मेरी छाती खुशी से फूल गयी ओर मैं कवि ही नहीं वरन्‌ 
महाकवि बनने के सपने देखने लगा ) अब तक जो महाकवि मेरी दृष्टि म अत्यत 
निरदरित लगते थे (उनका काव्य मेरी तुच्छ बुद्धि के परे होने के बारण) दे महा- 
कवि अब स्रेरा दष्टि मे ईश्वर से भी अधिर श्रष्ठ आदरणीय लगने लगे। जहाँ वही 
किसी महाकवि की चर्चा छिउती, मेरा सिर श्रद्धा से भुक जाता) मामूत्री फुठकल 
कविता लिखना मुर्के बुरा लगने लगा और नित्य निरतर मैं महाकाब्य के नये विषय 
की खोज मे अपने को खोर जगा। ध्येय की तोद़ अमिफापा और सदव उसी का 
खितन देखकर श्रद्धातु हितपी और ल्यालु लोगा ने मेरे दढ वि्वास की प्रगसा की तो 
कुछ मूख, नाममभ लोगा ने मेरी ल्िल्ली भी उडाने का प्रयास विया | मरे बई सित्रा 
ने कहा कि भाई दिवावर, अब महादाय का जमाना दीत गया है, यह तो कहानी- 
उपनयासा का युग है । यटि सुम कहानी उपयास लिखोगे तो अधिक अच्छा हागा। 
पर उनकी सदिच्छा में क्‍या मानने लगा ? मेरे सिर पर तो महाकवि बतने का हा 


१७४ हिंदी साहित्य शोध और समीक्षा 


पति की वपयिक दुवलता देखकर वह नारी लोक लज्जा तथा ग्लनि से कह उदी--- 
लाज न आदत आपको दोरे आयेहु साथ । 
धघिर धिक ऐसे प्रेम को कहा कहाँ में दाय )॥ 
अस्थि चरमभय देह तामें ऐसी श्रीत्त। 
तम्ी जो श्रीराममेंह होती म तो मव भोत ॥ 


रत्नावली वी इस अनपेलित भत्सना से तुलसी का भावुक हृदय अत्यत 
विह्लूल हुआ और उसी तीव्रतर वेदना तक्ला ग्लानि के कारण ही तुलसी के सुप्त 
भाव स्फुल्लिग प्रस्पुटित हुए जो 'रामचरित मानस” जसे सवश्रेष्ठ वहाकाव्य में परि- 
णीत हो उठे । 

महाकवि बिहारी भी अपने प्रारभिकर जीवत में साघारण रगीले व्यक्ति वा 
जीवन बिताते थे । जवानी के दिन पत्नी के सानिध्य मे ससुराल में ही एयोआराम से 
विलापी की जिंदगी बसर करते थे । “ असारे खलु ससारे सार इवसुर मदिरम” इस 
सिद्धा त के निष्ठावत पुजारी थे। बिना कुछ भी कमाये सधुराल में रहने मे उन्हें 
कुछ भी बुरा न लगता था। पर उयकी ध्यारी पत्नी को अपने पति का तलिंठल्लापन 
भूषण नहीं दूषण लगते लगा । एक दिन क्रोध मं आकर यह कह ही बी “इस तरह 
सपुराल की बासी रोटी कब तक खाइएगा ?े कुछ अपनो ताजी रोटी भी कमाना 
जानते हो ?” यौवन की मथुरिमा मे विहार करने वाले रसिक के सुकोमल हृदय पर 
पत्नी क॑ इस वचन ने हथौडे का काम क्रिया । मोह विलास का स्वाभिमान जाग 
उठा । पत्नी थी व्यग्योक्ति वे कामल हृदय को घायल कर दिया । ऐसा लगता है कि 
उसी व्यग्योषित से विल्लल होकर वे जयपुर के नरेश के पास गये जा अपनी नवेली 
रानी के प्रेम म राजकाज को भूल वठा था | बिहारी के इस दोहे न-- 

महि पराग नहीं सघुर सधु नहि विकास एहि काल | 
अलि कलो ही सो विध्यो रह्मों आगे कोन हवाल ॥ 

उसकी आखें खोल दी । यह निटठल्ना युवक वही महाकवि बिहारी है जिसने 
बिहारी सतत्तई' जैध्ा अद्वितीय काब्य ग्रथ लिखा । 

इथ तरह अय कई कवियों तथा महाकृवियों का काय्यपूव जीवन ज्योज्ज्या 
में देखने लगा त्या त््या मेरा इस बात पर पूण विश्वास होता गया कि महाकवि होने 
के लिए किसी अलौकिक बुद्धिमत्ता का जम से ही होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है।! 
जब एक साधारण लुटेरा 'रामायण' जमे महाकाव्य का निमाण कर आदि महाव वि बन 
सकता है, एक मूस, गवार चरवाहा भी जब कवि-कुलगुरु कालिदास वन सकता है एक 
दरिद्र, दुवल हापट व्यत्ित भी रामचरित मानस जसा महाकाव्य लिखकर महाकवि 
बन सकता तब मरे लिए महाकवि वनना कुछ भी कठिन ने होगा । इस विचार से मैं 
इतना भूम उठा कि बाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास जादि महाकवियों वी पवित 
में भावावेग में कद जा बेठा इसका पता तक न लगा । 


होनहार महाकवि का त्याग्रपत्र १७५ 


लेकिन कल्पना जगत का सहाकवि बनने का भाग्य भीअधिक देर तकन 
मिल सका क्‍्याकि दूसरे ही क्षण जब बुद्धि न कहा कि महाकवि के जिए प्रियतमा 
या पत्नो क द्वारा हृदय पर ऐसा आधात हांने की आवश्यकता है, जिससे असह्य 
बेदना तथा दुख के कारण हृदय के भावो म उयल पुथल मच जाए ओर दे ही शब्द 
रूप भाव बाव्य को जम दे सकते हैं तब सहसा इस कल्पना मात्र से ही मैं यर्रा 
उठा। मेरी प्रियतमा पत्नी से मेरा धिक्‍्क्रार | मेरे स्वाभिमान पर वुठाराघात |! 
कोमल हृदय पर व्यग बाणावली !।। । असभव !! महाकवि बनने वे 
लिए इतना भारी मुल्य ? और वह भी है + 2 मे ? इससे महाकाव्य आलोचक 
बता अधिक अच्छा जिसको महाववि जसा दि-य तो नही करना पडता । मेरे हितेपी 
मित्र बीच में पूछते हैँ कि आपका महाकाव्य कहाँ तक आया तो मैं प्राय उत्तर देता हूँ 
कि महाकाब्य के अनुकूल यह युग है ही नहीं । महाकाब्य यदि लिखा भी गया तो कितने 
लोग उसका मौतिक रसास्वादन कर सकेंगे ? यह युग वास्तविक अथ भे आलोचना 
बा है। इसीलिए मैं आलोचक बना हूँ । महाकविया से अब मैं दूर क्यो भागता हूँ 
इसका रहस्य मेरी प्राणप्रिय पत्नी तक न जान पायी तो ओरो की बात ही क्या ? 


छ 
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उति की वैपयिक दुवलता देखन 
लाज न 
घिक्क थि 
अस्वि८ 
त्म्ी जो 


रत्तावली पी इस बन 
वि्वल हुआ और उसी तीबतर 
भाव स्फुल्लिंग प्रस्फुटित हुए जा 
जीत हो उठे । 

महाकवि बिहारी भी « 
जीवन बितात़े थे । जवानी के 
विल्लासी वी जिंदगी अ्स्तर करते 
सिद्धा त के विष्ठावत पुजारी « 
कुछ भी बुरा न लगता था। प 
भूषण नहों दूषपण लगन लगा )+ 
संपुरात की बासी रोठी कक त 
जानते हो २” योवन की मधुरि 
पत्नी के इस वचन ने हथोड़े वा 
जठा । पत्नी की “यग्योक्तति ने 
उस्ची ब्यग्योक्ति से विद्द्न होकः 
रानी के प्रेम मे राजकाज को * 

नहिं पराग नहिं 
अति कन्नी ही र 

उसवी आखें खोल दी । 
'बिहारी संततई जसा अद्वित्तीय 

इम तरह अग वई का 
मैं देखने लगा त्या प्यो मेर/ इस 
के लिए किसी अलौकिक बुद्धिमर 
जब एक साधारण लुटेरा रामाय 
सकता है, एक ग्रूख, गवार चरवा 
दरिद, दुवल लपद व्यक्ति भी 
चने सकता तब मेरे लिए महाका 
इतना झूम उठा कि वाल्मीकि, व 
मे भावावेय में क्व जा बठा इसब' 


होनहार महाकवि वा त्याग्पत्र श्र 
लेकिन कल्पना जगत का महाकवि बनने का भाग्य भी अधिक देर तक न 
मिल सका वयोकि दूसरे ही क्षण जब बुद्धि ने कहा कि महाकवि के लिए प्रियतमा 
या पत्नी के द्वारा हुदय पर ऐसा आधात हाने की आवश्यव॒ता है, जिससे असह्य 
चेदना तथा दुख के कारण हृदय के भावो म उयल पुथल मच जाए भौर वे ही शाद 
रूप भाव वाव्य को जम दे सकते हैं, तव सहसा इस कल्पना मात्र से ही मैं थर्र 
उठा। मेरी प्रियतमा पत्नी से मेरा धिकक्वार ! मर॑ स्वाभिमान पर कुठाराधात !! 
कोमल हृदय पर व्यग वाणावली [|  असभव [ महाकवि बनने वे 
लिए इतना भारी मूल्य २ और वह भी है मे? इससे महाकाव्य आलोचक 
बनना अधिक नच्छा जिसको महाकवि जैसा दिव्य तो नही करना पडता मेरे हितपी 
मित्र बीच मे पूछते हैं कि आपका महाकाव्य कहाँ तक आया तो मैं प्राय उत्तर देता हूँ 
कि महाकाव्य के अनुकूल यह युग है ही नही । महाकाव्य यदि लिखा भी गया तो कितने 
लोग उसका भौलिक रसास्वादन कर सर्केगे ? यह युग वास्तविक अथ मे॑ आलोचना 
दा है ( इसीलिए मैं आलोचक वना हूँ ॥ महाकविया से अब मैं दूर क्यो भागता हूँ 
इसका रहस्य मेरी प्राणप्रिय पत्नी तक न जान पायी तो मौरा की बात ही क्या २ 


& 


